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अस्मिताक बात 


अस्मिता संकट के बात एखन रहरहां कएल जा रहल अछि। खासक ' के मैथिल 
| अस्मिताक सन्दर्भ मे । ओना अस्मिताक संकट एहीठाम रा उपस्थित नहि भेल अछि। 
| आनो क्षेत्र, प्रान्त आ देश मे उठि रहल अछि | उठाओल जा रहल अछि | ई राजनीतिक 


y धर्मक लोक एकजुट होइत रहल अछि। मुदा मैथिल अस्मिताक संग से बात नहि अछि। 

RR اس سوب و سو‎ गेल 
छी। 

। अस्मिता. संकट के बातक एक दोसर सन्दर्भ सेहो अछि | ई सन्दर्भ अछि 


क مجع‎ | । मनुक्ख बजारक समक्ष त आत्म समर्पण क ' 


वैश्वीकरणक आक्टोपस सँ पूर्व उपनिवेशवादक डायनासोर सेहो हमरा लोकनिक | मे भिकेलल जा रहल wee | एक सण वर्ष पाछू ठेलल जा रहल । ओहीकाल . 
लग संकट उपस्थित केने छल । वास्तव मे ई अस्मिताक संकट" ओकर देने. थिंक । | मे हम सभ अर्पन व्यक्तित्व पर अन्हरजाली लगा रहल छलहुँ । जे क्रमश; व्यक्तित्तहीनता 
उपनिवेशवाद मिथिला समाजक सामूहिक अस्मिता के विस्मृति के अन्धकार मे ढकेलि: | 
देबाक पूरा प्रयत्न केलक । बहुत अंश मे औ सफलो भ' ج7‎ उपनिवेशवाद के एहि | 
وی وی‎ ee ss 
आर बढ़ौलक। दयनीय आर्थिक स्थिति:आ.आननरंत्‌ aga शोषण सँ ध्यान हटेंबाक' 
लेल “पूर्व जन्मक पापक भोग'के उपस्थित केलक । ई अकारण नहि अछि जे जाहि ا‎ 
मैथिली साहित्य मे पाँच सए वर्ष धरि 'राम' سا‎ भा न 
दृष्टिगोचर, होइत छथि से महराज लक्ष्मीश्वर सिंहक आदेश सँ क़विश्वर चन्दा झाक | 
मिथिला. भाषा रामायण! मे अवतरित HETE ॥..ई. IE महराज -लक्ष्मीश्वरु सिंह: छथि | 
-जे.मैथिली के कान FE अपन राज्‌-काज:सँ हटा देने-छलाहः। जिनकर शिक्षा-दीक्षा | 
1860 nn sen. भेल ot 1 | 
अनुभव कएल जा रहल अछि । areas be ویو‎ 5 इतिहास | 
दृष्टि सम्पेन्नतांक संग ٭‎ लिखेल जाय त' स्पष्ट भ' सकते जे गड़बड़ी कंत”. भेल। | 
गड्बड़ी एहि पछिला पचास वर्ष मे सेहो भेल अछि । कने : : स ए 8 अछि मुदा 
से गड़बड़ी अट्ठारहम-उन्नैसम शताब्दीक नींव TE छल-। ओकर संभ दुर्गुण ओ | 
क्रमजोरी के_लदने । ई बात आब क्रमशः निर्विवाद भेल, जा. रहल جح‎ ज़े जाहिकाल, 
मे आनठाम (अपन सटले बंगाल मे) अंग्रेज-अंग्रेजीक ےو‎ पुनर्जामरण-भ ' WA BA! 
बंगाली के अपन अस्मिता सँ जोडि क' देखब प्रारम्भ भ' गेल छल N 
मातृभाषा मे शिक्षाक व्यवस्था भ' रहल छल । आधुनिक वोधक रूप मैं समानताक 
बात केएल जाँ EA छल । हमरा सभः आर बेसी :कूपमण्डूक आं रूढिंवांदी बनौल . 


जा रहल छलहुँ | पंरम्परानिष्ठ वनबाकक अहंकार मे संस्कृत के आर चिहुटि के पकड़ि | 5 ۳ 
स्तां ला सहो Ry | ہت‎ as ps | 
تا‎ de ज न घ ad da 


मे पहुँचा देलक । ई व्यक्तित्वहीनतै हमरा संभके सा 1 


रहल छलेहुँ नै नहि राष्टरीयताक नाम पर कूत्रिम हिं = 
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अपन, म. अस्मिता, | is TEE = 
ہے‎ == + "٦ اد‎ i हमरा اتد‎ cn اھ‎ | पूर्वहि सभ किछु टूटि-फूटि गेल । अपन परिचिति पर हम सभ भ्रम E 


हत लिप्साक कारणे भेल। 
` जे जमीन्दारी کات‎ होइत गेलहुँ । सुविधा आ भोगबाद oe i in 
Bel जीवनक कारणे उत्पन्न भेल, समाज को हि... ` स बाहर निकल' पड़त | मिथिला समाजक सामृहिक अस्मिताक तत्व सभके ताकि-हरि 
ज मे छल ले समाजको o رع‎ । के निकाल' पड्त। आवश्यकतानुसार ओकरा झाडि-पोछि के चमकाब' पड़त । जाहि 
मे 3 3 ~ U क! o . ~ y A ٤ 
AS रयत, रैयत, کھت‎ : ° सँ हमर संघर्षक शक्ति आर मजगूत हुअए । हमरा भीतर सुन्दर जीवनक यथार्थ उतरि 
पर पराभवक पहाड़ टूटि पड़ल । धामि E समाज मे कमजोर वर्गः E جو وہ‎ a 
2 हट पड़ धार्मिक आ आर्थिक शोषणक . जाय । मिथिला समाजक एतिहासिक आ सांस्कृतिक मूल परम्परा पैध आ उदार रहल 
جوا‎ अ meio a ور‎ अछि । एहि में मिथिला समाजक सभ जाति-धर्म-वर्गक योगदान रहल अछि । एहि 
o ہی ہج مات‎ aaa و ہرم‎ मे श्रमजीवी लोकनिक पसीनाक सुगन्धि ط‎ अछि । जे नित्य सभ विकार आ विकृतिके 
ति El Ul देबाक क्षमता tad अछि ۱ क्रियाशील जीवनक यैह सौन्दर्य बोध आ मनुक्खक 
नहि आएल । + i E 5 = 5 N و ھتہ‎ a 
एही मे सिल णी गहि भेल । समाज मे चनस्य आर बढिले de oe शुद्ध जीजीविषा ہ5‎ मुखौटा धारण कएने पुनः चल अबैत उपनिवेशवादीक 
जक सामूहिक अस्मिता कतहु हेरा-भोतिया गेल , | -कुत्सित षड्यन्त्र सँ संघर्ष क' सकत | ओकरा पछाडि सकत । एहि काज लेल हम 
A سے‎ _ पुनः मिथिला समाजक सभ दृष्टि सम्पन्न, उदार आ इमानदार वृद्धिजीवीक , इतिहासज्ञक 
विकलांग ۰ & ES x x A 
$ । अर्थशास्त्री, लेखक-रचनाकारक, समाजशास्त्री-मानवविज्ञानीक आहवान ث٭‎ छो । 
x 


x x 
एहि वर्ष हमश लोकनिक बीच सँ वैद्यनाथ मिश्र “यात्री' आ प्रभास कुमार 


विलासिता TFT लेल उत्तरदायी मानैत छल। रि ME 
a चा-परस्ती, व्यक्तित्वहीनता जड जमा चुकल छल तिनक dl चौधरी अपन शरीर त्यागि अमरत्व मे लीन भ' गेलाह । प्रभास कुमार चौधरी पर 
ee न सामान्य लोक मे कोनो सुगबुगी नहि अनल सुह । सन्धानक एक विशेष अंक एहि अंकक वाद लगले सन्धान-3क रूप मे आबि रहल 
بب‎ 7٤ आन्दोलन मे किछु विवेकशील wie | अछि। यात्रीक अमर कृति 'बलचनमा'क एक सामाजिक-ऐतिहासिक अध्ययन TÊ 
छलाह | जिनका ۶ S आ उदारलोक j ु छ 2 5 N رت‎ ally E 
N rns हकक लोक E अंक मे हुनका प्रति श्रद्धा निवेदित करैत प्रस्तुत अछि । मैथिलीक दूनू महान रचनाकार 
के प्रसन्न QA अपन हितक लेल करए चाहैत छलाह । राजा । के सन्धान क श्रद्धान्जलि!! 
मिथिला-मैथिलीक ہو‎ करैत छलाह । हुनका लोकनिक अविवेक a | 
न आन्दोलन मिथिलाक सम्पूर्ण समाज के जोडि नहि सब E —SISTES 


ओकरा संग सामान्य लोक अपन 
= तादात्म्य स्थापित नहि क' सकल ۱ 
अस्मिता सँ नहि जुड़ सकबाक यथार्थ मिधिला-मैथिली : | 


paje ود‎ ab tac ci tl NA 29 : 
ata ہے تج کے موہ مع .رہ‎ Ee ھی‎ 
हिन्दी के et ER उद्रस्थ क” लेत 1 हुनका एंकरी डरे छनि जे मैथिली भाषी शहरक 


रहल | A परतु एहि समस्या पर PRC شر‎ 
DEAL 

हुल al धा धिय. ष मे रहि चुकल छो और अनेकों तरहक लोक सै 
गप्प भेल अछि | ग्रामीण आ विद्वान लोकनि सँ स्थानीय संमंस्या पर विचार 1 کت‎ 


q 2. ٦ اہ یہت‎ उदारता देखाब' पडत | 


भाषा, विद्या सँ अधिक अस्मिताक खोज fa . 


` सन्धान देखि गेलहुँ | کا‎ नक ता eee 
हुअए ई स्पष्ट क! रहल छी | 7 'र झाक सुझाव मान्य थिक जे मिथिलाक दुइ सांस्कृतिक 


ee भेल, = ہے‎ बात | ےہر‎ ई-जे तखनि?-कीं 'कएलःजाय' ? 


: E धूमकेतु, कोइलख, मधुबनी 
re en 
सम्पादकीय मे जाहि ' मिथिलाक स्त्रोज' कएल गेल अछि वएह यथार्थ अछि, जकरा 

दिस बहुत पुर्वहि सँ उपेक्षा-भाव रहैत अएलनि अछि-पैघ लोक सभक । सामाजिक आ वैचारिक 


3 मैथिलक चिन्ता सङ्घ जुटाओल लेख सभ पाठक वर्ग के EF दण्ड प्राणायम सङ्ग 
£  _ आत्म-निरीक्षण लेल निश्चित रूप सँ विवश करतनि | रचना सभक संकलन तथा स्तम्भ सभक 
ह निर्धारण मे अहाँक सम्पादकीय सुरुचि रेखाङ्ित भेल अछि | 

शिवशंकर श्रीनिवासक कथा ' सिनुरहार ' पर्याप्त अपेक्षा ag पढ्लहुँ आ तुष्ट भेलहुँ। 
ओना कथा पढ़ेंतकाल i हम एहि कथाक जेहन अन्त مہ‎ रही, एकर अन्त dread: aaa 


ई कथा सराहल जयबाक चाही 1 एहि कथा पर मोहन भारद्वाजक टिप्पणी व्यवस्थित मुदा 
किछु ' एकंडेमिक ' लागल, जाहि सँ श्री भारद्वाज अखन धरि बचैत अयलाह अछि । ' सिनुरहार ' 

लेल श्रीनिवासकें बहुत-बहुत बधाइ ! 
भाइ साहेब (राजमोहन झा) सङ्ग अहाँक अन्तरंग वार्त्ता हुनक व्यक्तित्व आ 
रचनाकारिताक सम्बन्ध मे फरीछ धारणा बनयबा मे निश्चित रूप सँ लोकक मदति करता 
कुलानन्द मिश्र, पटना 


“सिनुरहार ' ला वि मोलि ee 


“सिनुरहार ' मैथिलीक श्रेष्ठ कथा थिक । एहिमे मिथिलाक एकटा जाति विशेषक, एकटा 
सम्पूर्ण मैथिल संस्कृति, परिवेश, समस्या, स्वर आ निदान अत्यन्त धैर्य आ कुशलता सँ सोझाँ 


अबैत अछि | कथाक चरम-कथ्य कोनो आदर्श नहि बखानैत अछि, अपितु एकटा प्रगतिशील | 


डेग उठबैत अछि जे हमरा अहाँक चिन्तन आ चेतना कें मूर्त करैत अछि । 
शिवशंकर जी कथा मे जेना कहबाक प्रवृत्ति के विकसित कयलनि अछि से हुनका 
ककरो सँ विशिष्ट बनबैत छनि | 
नारायणजी | 
सभ a वेशी नीक अछि अन्तरंगवार्त्ता 
वस्तुतः ई ' प्रगतिशील चेतनाक पोथी ' अछि । सभ वस्तु नीक लागल | निवन्ध, कविता 


CMA नीक अछिये । सभ सँ वेशी नीक अछि अन्तरंग ari’) भाइ राजमोहन जी सँ 


करैत छथि मुदा जखन अनीता देसाइक ' संगतिया ' पढ़लहुँ त' हमर ई मानव बेशी पुष्ट भेल। 
و سر سا افو اہ رت‎ | व्यक्तिगत स्तर पर हमरो सदिखन 
इएह बुझाइत अछि जे ‘ad दिन जीयत मैथिली ' 

= महेन्द्र नारायण कर्ण, शिलांग 


aa OP TE pete urn 


47 ET EEE EEE EEE ہو‎ soe Tree" عو وس‎ बुरह यकर TER 


आदान-प्रदान स्वाभाविक अछि | दोसरभाषा आ रहन-सहनक असरि सेहो स्वाभाविक अछि। 
हम त' ई पौलहुँ अछि जे आइयो “डीही वर्गक' लोक मैथिली के अक्षुण्ण रखने छथि आ 
पढ़ल-लिखल लोक ओकरा पाछू छोड़ने जा रहल छथि । कोनो भाषा तखने समृद्ध होयत 
जखन आन भाषाक नीक वस्तु अपनाओत । मैथिली ने ककरो किछु देब' चाहैत अछि आ 
ने किछु लेब' चाहैत अछि। ई प्रश्‍न विचारणीय अछि । 

कत्ते दिन जीयत मैथिली ? ? ई चिन्ता किएक अछि ? गाछक हरीतिमा बनल aa, 


विकास मे बाधा पहुँचौलक : अछि ? विद्यापति के त' हिन्दी भाषी लोकनि शीर्षस्थान देने छथि। 
डा० चतुर्भुज, पटना 


[ Sto चतुर्भुजक मूल हिन्दी मे लिखल पत्रक मैक्षिली अनुवाद प्रस्तुत कएल गेल 


4 ۱ अछि-सम्पादक] 


कविता सभ प्रभावित कयलक 


तीन दिन मे आद्योपान्त पढि गेलहुँ ' सन्धान' के । नीक लागल । सामग्रीक चयन उच्च 
स्तरक अछि । कविता सभ प्रभावित कयलक | खास क' नारायणजीक 'उपज' आ “जल ', 
संजय कुन्दनक ' ओकर स्वप्न मे जेबा सँ पहिने' तथा धीरेन्द्र कुमार झाक ' इन्द्रधनुष ' । हमरा 
मोन पड़ैत अछि जे ' ओकर स्वप्न मे... 'संभवत: पुर्वहुँ मे कोनो पत्रिका मे प्रकाशित छैक।' 
“आरम्भ” मे त' नहि ?. ~ ओना इ कविता ततेक नीक छैक जे पुनमुर्दण सँ कोनो क्षति नहि! 
कथा सभ मे 'मीनाक्षी' सभ सँ बेसी प्रभावित कयलक । । चारू निवन्ध खूब ज्ञानवर्धक आ 

विचारोत्तेजक अछि । 
कुमार मनीष अरविन्द, डाल्टेनगंज 


“सिनुरहार' लेल श्रीनिवासके बहुत-बहुत बधाइ 

हमरा मोन अछि ( अहँ प्रायः † बिसरल नहि होयब) जे मैथिली मे एकटा गम्भीर प्रकृतिक 
पत्रिकाक प्रकाशनक खगताक सम्बन्ध मे हमरा सभक बीच एकाधिक बेर चर्च भेल ہے‎ 
सन्धान (१) सङ्ग अहाँ एहि खगताक पूर्तिक दिशा मे डेग बढ़ा देल अछि, ई हर्ष आ संतोषक 
गप्प थीक । 

“सन्धान' (१) पर अहाँक परिश्रमक बेछप छाप पड़ल अछि । मिथिला, मैथिली ओ 


ea ` सन्धानक अंक भेटल | । बधाइ | ; । पत्रिका नौक लागल | ےت سیت‎ 


sit पत्रिकाके-निखारबाक लेल. आ‏ اس وی سر 


पा शा‏ کہ سے एक विष‏ کے سد سی 


Oe سے‎ 


st win a ۰7د ۔‎ लिपि मे रहबाके क चाही 


Zins 


یک ھا ھا 
رنہ کے پت نک islets‏ و 
OE‏ سوچ جو سو تی اہر چیہ 


„mie سس‎ mea 


लिन مسب سر‎ SS IRE TH 


E = नब कथाकार. कः 


डा० अरविन्द कुमार सिंह झा; चनौर, दरभंगा + 


arte एहिं अंकक उपलब्धि थिक "' 


ag bork e es "मुदाः 
' मीनाक्षी 'क “जे बात छे, से-फराक छै । मनमोहन झा के ई कथा: दोसरो ढंग सँ सोचबाक्‌ 


लेल बाध्य करैए । तीनू कवि अपन-अपन कविता मे अपन व्यक्तित्त्वक अनुरूपे प्रस्तुत भेल 


छथि । खास क॑ ' कए धीरेनद्रजी । समीक्षां खण्ड मे की हर्ज जे एके-दू पोथी के राखल जाय। , 
Ä समीक्षा पढ़ैत लंगैत रहल जे ई परिचय आ समीक्षाक बौचक वस्तु भ' कए रहि गेलए । 


कतहु-कतहु. व्यंग सेहो लागल | 


. _शिवशंकरक कथाक मादे कह ' चाहन्न जे सिनुरहार' ततेक विशिष्ट नहि थीक, जतेक. 
मोहन भारद्वाज कहलनि अछि । कथा विस्तार मंगैत अछि, मुदा कथाकार हड्डी मे लगैत - 


हुनकर एकमात्र लक्ष्य-बुझाइत अछि, सिनुरहारक TOF अंकित करब। हँ, TTT त‏ | جو 


जरूर स्वीकारःकरय पड़त जे शिवशंकरक कथा-संसारक ई “बेस्ट थीक। मोहन भारद्वाज तकरा 


मार्क्सवादी लेखक ताल्सतॉयंक वक्तव्यक फरमा मे अँटाक ' विस्तृत फलक प्रदान केलनि अछि, 


| सेहो हुनका लेल “प्लस प्वाइंट ' बनि जाइत अछि | DS - 7 
। के साधुवाद ! 

“ger, सम्पादकीय मे जे मैथिली-मिथिला के ब्राहमण- -कायस्थक घेरा सै निकालबाक 
बात उठौलहुँ अछि, तकर खंडन की उक्त कथाक परिवेश, संस्कार वा पात्र नहि करैंत अछि? ' 
मोहन SEIN के आलण परार وس سیون سو‎ ६ एना किए?..- 


प्रवेशांक प्रमुदित केलक 
सन्धानक प्रवेशांक प्रमुदित केलक, सभ दृष्टिएँ विलक्षण: अछि; 1 पत्रिका लोकप्रिय 
हो, संगहि दीर्घजीवी बनय-से कामना ! ۱ 


nye fear marmo ٭ے ہے‎ ann aes ye 


आ लेखक केँ कोन संरक्षण वा सम्मान भेटैत छनि ? मुदा, एहि सभसँ मैथिलीक अस्मिता 


y पर कोनो वाधक प्र प्रभाव नहि पड्लैक अछि | 


AA कथा विशेष पर परिचर्चा प्रासंगिक ओ रोचक रहल अछि । आदरणीय 


| भाइ साहेब (श्री राजमोहन झा) कें सेहो मैथिली मे सैकड़ों कथा लिखबाक श्रेय, 
साहित्य अकादमीक पुरस्कार प्राप्त कयलाक बाद आब हिन्दी मे आ अंग्रेजी मे (आइ 


लव यू)क प्रचलित शब्द समूहक मैथिली अनुवादक बाट नै भेटि रहल छनि अजगुत, 
अनटोटल । 
AM, ई पत्रिका जाहि प्रकारक प्रकारक विषयक चर्चा परिचर्चा सँ पूर्ण अछि 


| से सामयिक, प्रासङ्गिक ओ रोचक अछि । 


नीरजा रेणु, इलाहाबाद 
` दलित वर्गक छात्र सेहो मैथिली पढ़ैत छथि 


बहुत 3 अधिक case सेल इ दे जे अलो मिथिलाक दाहि سو‎ | 
मे 'मीनाक्षी' के पुनर्जीवन देल अछि । मीनाक्षी सँ अधिक नीक लागल ओहि कथाक । 
£ प्रति अहाँक उद्गार । | वास्तव मे मीनाक्षी लिखबाकाल हमर हृदयक जे भावना छल 


मुद्रण व्यवस्था नहि छलैक तहुखन आइ सँ पाँच सौ वर्ष पूर्वहिंक मैथिलीक साहित्य 
रचना भेटेत अछि | । पूर्वकाल मे निश्चित रूपें मैथिल ब्राहमण ھت"‎ 7 


एकर लेखक तथा पाठक छलाह | आइ से समस्या नहि अछि । विद्यालय तथा 


3 विश्वविद्यालय सबमे सहस्र-सहस्त्र अन्य जातिक लोक एकर अध्ययन अध्यापन कए 


A पढ़बाक सुअवसर संधाने देलक अछि हमरा । हम एहू लेल ' सन्धान आ एकर 
` संपूर्ण परिवारक आभारी भेल छी । 


मातृभाषा मात्र लोकक विश्रामस्थल रहतैक 
मैथिली पत्रकारिताक क्षेत्र मे सन्धान अपना ढंगक विलक्षण पत्रिका अछि | एहिमे 


چا تہ کس را سد a‏ 


; अधुनाक अर्थ थिक वर््तमानकाल-ताहिसँ विशेषण होइछ, बर्तमान कालिक आ 
. ताहि सँ भाववाधक नाम आधुनिकता हाइछ जकरा सामयिकता कहब बेजाय नहि | 
परम्परा सँ अबैत प्रत्येक विचार व्यवहार आदि समय सँ प्रभावित होइत रहेछ 
` तें उसनल-पुसनल कन्द-मूल विविध प्रकारक मसाला सँ भिन्न-भिन्न तीमन-तरकारीक 
IA nn [ रूप में आनन्ददायक भ' रहल अछि । हरिणक छालक स्थान मे जोलही ततमी कपडा 
ا‎ er a چ ھی کے‎ | वनैत आजुक नयनाभिराम बस्त्रक युग मे पहुँचल अछि । 
[ एक समीक्षात्मक विचार ] | काव्य साहित्य तँ सकल साधारणक वस्तु नहि थिक । अत: एहि मे सामयिकता 
" ध कविक चिन्तन, अनुभूति ओ नैतिक साहस पर निर्भर two । 
भारतवर्ष मे एतिहासिक युग राजा- -महाराजाऊ युग रहैत आयल ۱ । राजा-सामन्तक 


काउचीनाथ झा | किरण 


[ किरण जीक रचना संसार असीम अछि । मुदा 1987 क बाढि, 1988 ۱ نتر‎ 

क भूकम्प मे घरखस्सी आ चोरि मे सम्पूर्ण रचनाकेँ ब-खाक राति मे बाहर| जकाँ नहि आबि सकैत छैक । अतएव परम्परा जड्वत रहय लागल | 
फेंकि देला सँ ओ छिन्न-भिन्न भ' गेल । Sere تد‎ cl तकर पश्चात विदेशी अन्य धर्म्मालम्बीक शासन स्थापित भेल । भारतीय समाजकेँ 
| एक सर्वथा भिन्न समाज मे परिवर्तित भय जेबाक खतरा उपस्थित भेल तँ विदत समाज 


श्रृंखलाक एक कडीक रूप मे अवतीर्ण होइत अछि । ई जन्म सम्बन्धी शृंखला भेल। | * रब सगत नाह बाध हाइछ 
एकर संग-संग एकटा Ya ओ होइछ जकर सम्बन्ध व्यक्तिक शिक्षा-दीक्षा ےو ہہ‎ Orie Ve es ہو‎ RE 
आचार-विचार एवं सभ्यता-संस्कृति सँ रहेछ ` अछि-'' अंगरेज जाति जकाँ अपन मातृभाषा केँ पवित्र मानब अपन समस्त भाव विचारक 
अतएब सामाजिक जीवन मे आबद्ध व्यक्ति भौतिक जगतक तत्त्वक समान नहि, | माध्यम बनायब आ अपन भूमिक स्वाधीनताक लेल जीवन अर्पित करबाक भावनाकें 
ee a. es ا ی ا‎ 
जे ज्ञान, आचार, व्यवहार, माय, बाप, पितामह, मतामह आदिक YEAR द्वारा ae Sg > 2 
। 


کک رہ جس یم مہو جس مہ کک प्राप्त कहबैत अछि‏ ٭ भेटेत अछि सैह परम्परा‏ ۔ 


प्रसादक '' हिमाद्रितुंगधुंग से'' कर हि 6 आ एहि दृष्टिक बीज-बपन कयल गेल जयपुरक स्वनामधन्य ہہ‎ मधुसूदन 
| > A سای‎ झा द्वारा 'मैथिली-हित-साधन '” नामक पत्रिकाक प्रकाशन सँ । मैथिली जातिक हित, 


साहित्यक पिता कहीनिहार स्वनामधन्य वंकिमचन्द्रेक साहित्य मे मैथिली भाषाएक उन्नति सँ होयतैक से दृष्टि तँ ओएह देलक । यदि मिथिलास्थ समाजक 


अपन भाषाक बेस । कोनो प्रतिक्रिया नहि [न मैथिली भाषाकें a भाषा सिद्ध कए, शिक्षा‏ 8 ٰ۳ 708 مل ھا 
SEL स 6 Fre = of पद्धति मे स्थान प्राप्त करबाक अधिकारी बना देबाक प्रयास कयलनि‏ 
कहबाक अभिप्राय जे भारतीय लोकभाषाक साहित्य मे एक विशेष अर्थ a मैथिली भाषाकेँ स्वतन्त्र भाषा सिद्ध करबाक लेल एकर पृथक व्याकरणें टाके‏ 


एकर स्पष्टाकरण आवश्यक । . 
ao बंकिम बाबू लोकति जाहि दृष्टि सँ बंग साहित्यकेँ समृद्ध करब आरम्भ वर्षक बाद “मैथिल हित-साधन ' जयपुर सँ प्रकाशित भेल । दरभंगा मे महराज लक्ष्मीश्वर 
कयल- ओएह दृष्टि पकडि लेने छल '“मिथिला-मोद ' | एहि दृष्टिक लेखक मे अग्रगण्य सिंह, महराज रमेश्वर सिंह सनक प्रभावशाली व्यक्ति उपलब्ध रहथिन, महराजक परम 


इतिहास, जीवनचरित्र, स्वास्थ्य शास्त्र, ज्योतिष, आदि विषयोक रचना अछि 'मिथिलामोद' कयलनि ने “बंग साहित्य परिषद्‌' क सदृश संस्थाक आयोजन कयलनि ने सामयिक 
मे । शिवानन्द चौधरी तँ बंकिम बाबूक लेखक उद्धरण दैत लिखने छथि जे मैथिली | साहित्येक रचना सँ समाजक असेढ़ताकेँ दूर करबाक यथाशक्ति प्रयास कयलनि । तँ 
भाषी FTF सभशास्त्र अपन भाषा मे भेटेक तदर्थ प्रयत्न होयब आवश्यक | ह ` I j 0 o 


जोतिष पढि-पढि जे जन ऐला साधि-साधि भूगोल ١ 
रेखागणित बीज सौ वाकिफ तनिकहु कच्ची बोल | 
श्री राम कृपागति ओहो न जानथि जाहि कृपा सब काज। 
““पानिक प्रश्न आब जँ पूछन्हि सेहो Hed होन्हि लाज।'' 
कोनो उपजा नहि भेलैक तकर क्रम मे बहुत नाम दैत छथि । किछु अंश:- 


“mest, Test खेतहि सुखायल भेल विधाता बाम 
gua पताल, हाल नहि ओतहु aê लागल आगि ।'' 


एहि स्थिति पर AHF मालिक इन्द्र क कहैत छथि:- 
“ger जीद LE त् ۰ Fur गहि पानि 
जीवा जन्तु विकल पुहमी मे ताके हो नहि आनि ।'' 
अगहनोक बाद वर्षा नहि भेलैक तैं- 
“Vat राय एको नहि उपजल नहि खेढी ओ चीन । 
xX X x 
“घर-घर सोच करय नर-नारी'' 
Uta: — 
धनिक लोक सभ भनहि मगन छथि 
Trae aed 
Fi BB 
महग भेल अब सेर'' । 
साधारण लोकक की स्थिति छल से- 


केओ कुरथी Garg बेसाहल जाहि कौडि छल अपना 
कतेक जना हरिबासर ठानल, भात बहुतके सपना '' 


| 
| 
| 


ET छम कक SIS tit peas MEA + =‏ یت تس تی تی 
pes ee E :‏ با مس اہ تک تپ یلا ٹا 
eri tetris stots) E PE +i.‏ مج وخ ٹل 
BREE EES:‏ | بے یئ نیت جع ہچ غ ہس fh‏ 


होइछ जे अपन मातृभाषाक महत्त्व दिस हुनक ध्यानो नहि गेल छलनि । मैथिली भाषा | 


कोन प्रकारक आधुनिक جو‎ आरम्भ ओ कयलनि ? हुनक हिन्दीक रचना सँ तँ सिद्ध | 


मे रचना करबाक परम्परा मैथिल पंडित समाज मे ज्योतिरीशवरेक काल सँ चल अबैत 
छल तक्र पालन ओहो कयलनि । सेहो ग्रियर्सनक बाद । ग्रियर्सनक पोथी मे चन्दाझाक 
समसामयिक हर्षनाथ झाक गीत अछि चन्दाझाक नहि | 

सर ग्रियर्सन अपन “मैथिली किस्टोमेथी' नामक पोथी में 'कवित्त अकाली ' 


` नामक कविता देने छथि । मिथिला मे सन 1281 साल मे रौदीक कारणें अकाल पड़ल 


छल । ओहो रौदी- ESO we 

एखन 1384 साल थिक आ 1977 ई० | सात सालक अन्तर सँ 1874 go 
मे सन 1281 साल छल । अत: एहि कविताक रचनाकाल अकालक बाद 1875- 
76 ई० मानल जाय तँ असंगत नहि होयत | 

एकर कवि थिकाह ‘eq लाल'' | कारण 

“FE लाल कवि बरनतु हँय एह रौदी के हाल'' । 

एकासी सालक रौदी-तिरहुतक लेल बड़ HEF अछि । सहायता कार्यक 
असुविधा देखि कैकटा सड्क बनल । मुजफ्फरपुर सँ कोसीकात राघोपुर धरि तिरहुत 
स्टेट रेलबेक निर्माण भेल । रौदीक समय मे सरकारी सहायताक लेल रौदी संहिता 
(फेमिन कोड) बनल । एहि रौदीक ऐतिहासिक महत्त्व छैक । 

मुदा से ज्ञात होइछ फतूरे लालक रचना ٭‎ । मैथिली मे छिटपुट गीत लिखनिहार 
कवि लोकनिक दृष्टिपथ पर मिथिलाक ओहेन भीषण समस्या नहि आयल । 

किछु चमत्कारपूर्ण पाँती देखल जाय- : 


و ا مو تو 20 

× × 

बिआ बिराड़क जे किछु उपजल धन बरिसल असरेस 

उत्तरा आय जाय घर बैसल सपनहु लै नहि बून । 

हथिया de AS दै मूनल तनिकहु लागल घून 1” 
सभ IF वर्णन क्रमिक करैत कवि कहैत छथि :- 


“प्रयोजन छल | दरभंगाक महराज लक्ष्मीश्वर सिंह बाहक जुटैबामे बड़ सहयोग देलथिन 
तैं:- > : 


श्री लछमेसर सिंह नृपति महराज मिथिलेश । | 
अचल राज दरभंगा श्रीपति تج‎ कलेश ॥ 
गाड़ी बैल लाखन हजारन ताके पड़े घड़े: । 
` पहिलुक गोला मधुबन भौड़ा जफरा और अड़ेर।। 
एहि क्रम मे गाम सभक नाम अछि से छँटगुर अनुप्रासक ےو‎ लाधल सन। 
ART पश्चात सहायताक क्रम अछि- ۱ : 
“AAA परबरसी, हाकिम कर तिरहुत मे आके | 
नहि तँ मरिते क्रत नर-नारी, बालें बच्चें सुखाके ॥ 
कत मुरदा गरदा मै मिलिते असंख जीव चलि जाता । , 
सर समंधी सभै नेलंभन नहि बचिते जलदाता ॥ : 
सभके सभ उपछा भै गेल पोखरि धूर औ सड़क 1 
रहि गेल TET सोती कायथ पछिमा ठाकुर फड्क।'” a 
एहू दुर्दिन मे एतयक लोकक इमान धर्म लुप्ते छलैक । सभ नका करय लागल। 
SE ओरसियर नांम लिखाओल केओ मोहर्रिर मेट ie 
. धर्म कार्य मे लुटथि रुपैया a भेल सभ केँ भेंट ॥ 
मुदा सरकार बड़ सजग छल पता लगितहिं कडैती कयलक- . 


कविक ऊँच संस्कृतिक अभिव्यक्ति थिक । 


: 2 Sit भउ लटपट 
x 

नरनारी 5 x 

सभ स ame, बिक्री भेल अब गहना ।”! 


x x 
माधव सिंही सहित सोबरना नहि बचले وچے‎ |” ۱ 


नक सभ बस्तु बन्धक पडि गेल वा बिका गेल । लोकक प्राण जैबाक स्थिति | 


पहुँचल तखन:-- 


‘pal जमानत दैके बचला जनिका अमला नेही ١ 
PRE UA गात सुखाओल, बहुतो होअय चलाना। 


एहि सहायता सँ एक वर्ग केँ कोनो लाभ नहि भेल । कारण ने ओ Gua लेलक 
ने बोनि कमा सकल । ओ सभ की कयलक से देखू- 


“जोग बिकौआ लौकिक बंसक किरियामन्त FHT | 


ताहि कारन बहुतो घर झगड़ा भाय भतीजा भीन | 


کو اکا : e‏ کو ا S‏ > 

देस देस सों अन्न मंगाओल देलनि सभनि के दाम दर्दक सजीव चित्र समाज केँ देनिहार कविकें ने इतिहास में स्थान दल गल न HT 
1 ESE गा पाँ A परसल गेल | ह 

महामूँग, गहूम औ चाउर बजडा और बदाम दुइओ पाँती छात्र पाठक 

डीली पटना औ भटसोर, दीली औ अजमेर । हमर حلص‎ आधुनिक gre आरम्भ फतूर लाल तल ओ ac स मान 

आगरा और कान्हपुर, ढाका जहाँ अन्न के ढेर ॥ न्याय संगत थिक । विश्वास अछि मेथिलीक प्राध्यापक आ 77 लोकनि ا‎ 

भए रमाना अन्न तिरहुति मे लादि गाडी औ बेल । फतूर लाल कविक प्रसंग पेस कयल हमर एहि अर्जीदाबी पर विचार कय ۰ Ta . 

गज नुरंग गदहा st छक्कड संग सिपाही sa 1 साहित्यकार केँ यथोचित स्थान अवश्य RATE | oO 


कतोक संस्करण छपल । सम्प्रति जे संस्करण उपलब्ध अछि ताहि मे ओकर पहिल 
संस्करणक उल्लेख नहि अछि । तें पोथीक प्रथम प्रकाशन-वर्षक निश्चित ज्ञान नहि 
भऽ पबैत अछि। सीताराम झाक काव्यक प्रसिद्ध अध्ययनकर्ता डॉ० भीमनाथ झा तथा 
Sto रामदेव झा सेहो एहि प्रसंग a रहब श्रेयस्कर बुझलनि अछि । मुदा, प्रकाशित 
कृतिक काल-निर्णय भेने बिना ओकर सम्यक मूल्यांकन संभव नहि अछि । हम एहि 
प्रसंग किछु प्रयास कयलहुँ अछि, आ किछु पोथीक निश्चित तथा किछु केर संभावित 
पहिल प्रकाशन-वर्षक पता चलल अछि: 

1. पढुआ चरित्र तथा पूर्वापर व्यबहार-1913 go 

2. چ‎ सुधा-प्रथम विन्दु : रत्नसंग्रह-1929 do (वर्षन्त मे) 

3. सूक्ति सुधा-द्वितीय विन्दु : लोक लक्षण-1930 go 

4. सूक्ति सुधा-तृतीय विन्दु : उपदेशाक्ष माला-1934 ई० 

5. सूक्ति सुधा-चतुर्थ विन्दु : भूकम्प वर्णन-1934 do 

5. सूक्ति सुधा-पंचम विन्दु : शिक्षा सुधा-1934 do (um खण्ड) 

7. परिचय-दर्पण-1946 go 


10. मैथिली काव्य षट्रस-1968 go 


के कहने oer ओना तँ अपन सभ रचना प्रिय अछि, तखन कोनो एकटा रचनाक 


विषय मे पूछब तँ हम अपन सूक्ति-सुधाक नाम कहब | 
a 


करब कथमपि नहि रहलनि अछि । तथापि, हमरा सभक लेल एहि सूत्र-वाक्यक अर्थवत्ता 


॥ जहुत बेसी अछि । ई भिन्न बात थिक ےج ےج ر‎ पर एखन 


। धरि ताहि ae ध्यान नहि देल गेल अछि। 


ہد مھ بی SE‏ 


ہس دس ےت 


कहबाक प्रयोजन नहि जे चन्दा झा राष्ट्रीय भावनाक सम्प्रेषण लेल हिन्दी केँ 
माध्यम बनौलनि, मैथिली के नहि । हुनका दिमाग मै प्राय: एकटा झिझक छलनि । 
मातृभाषा- भक्त भइयो HS ओ मैथिली केँ एहि जोगर नहि मानैत छलाह जे ओहि मे 
राष्ट्रीय جج‎ विचार-विन्दु पर प्रतिक्रिया ज्यक्त कयल जाय | 

EA ۹ 9۹ ۳ص‎ 8 


मा 
कार्य भऽ गेल. छल | । राजनीतिज्ञ, समाजसुधारक, साहित्यकार सभ एहि लेल अपस्याँत 
छलाह आ अपना- आपना स्तर पर काज कऽ रहल छलाह। स्व-रक्षाक एहि प्रयास मे 
DR । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 'निज भाषा उन्नति अहे सब 


स्तरक राजनीतिज्ञ लोकमान्य جو‎ गंगाधर तिलकक ”صقر‎ मराठी अनुवाद 


॥ 
दुनूक बीचक दूरी कें | । एकरा अतिरिक्त एकटा आओर महत्त्वपूर्ण कारण 
छल उक्त दुनू विशेषता के रेखांकित होयबाक । । अंग्रेजी हुकूमत मिशनरी संस्थाक माध्यम 
aa तथा शिक्षा-प्रणाली मे वर्नाकुलर पर जोर द 5 कऽ भारतीय जनता के अपना तरह 


Se |‏ کہ 


आ ہو‎ महात्मा गान्धी दक्षिण अफ्रीका मे रहियो कऽ “इन्डियन होम 


रूल ' नामक पोथी अपन मातृभाषा मे लिखि लेने छलाह | एतबे नहि, गान्धीजी टालस्टाय 
लिखित “लेटर टू एन इन्डियन' सनक पोथीक अनुवाद गुजराती मे छपायब श्रेयस्कर 
बुझने रहथि । | सीताराम झाक मातृभाषा- प्रेम के एही पृष्ठभूमि मे देखल जयबाक चाही। 
_ ओ जखन कहैत छथि- ہے‎ 

“जन्मभूमि, wet तथा मातृगिरा-ई तीन 

सार सकलं संसार मे, छथि कहि गेल प्रवीन' 


तखन हुनक उद्देश्य राष्ट्रीय विचारधारा सँ मैथिल जनता केँ परिचित करायब , 


| 
1 
| पाठक पर छोडि दैत छथि जे ओ कोन मार्ग केँ वरेण्य बुझैत अछि । पाठक सोचि-विचारि 


` रहैत अछि । तें रामदेव झा अथवा भीमनाथ झा जखन सीताराम झाक काव्य-रचनाक 
कारण हुनक मातृभाषा प्रेम a कहि क' ' ओकरा हुनक काळ्य-रचनाक साधन नहि, - 


USE | हुमक पहिले काव्य-संकलन حم‎ चरित्र तथा पूर्वापर व्यबहार एहि अभियान : 
سرت‎ ला ज थि ea 


संग देशभक्तिक स्वर पाओल गेल । गुप्तजी परः सेहो कालान्तर मे वैचारिक 
अन्तर्विरोधक आरोप लगाओल गेल । संक्रमणकाल मे एहि प्रकारक मानसिकता 


पायब किछु अधिकार कतहु की बिना FTE? । 
अछि सलाइ मे आगि बरत की बिना रगड़ने । 
एहि भाषण मे मातृभाषा मैथिलीक प्रसंग ओ कहैत छथि- . 
at परभाषा जानि आइ ओ añ खट्टा 
तौं जानू जे अवश भाग्य मे लागल बट्टा 
* आगाँ ओ आओर स्पष्ट करैत कहेत छथि-- | 
` जहि भाषाक बलें बूझी चूहा थिक मुसरी 
भै परभाषाविज्ञ अहाँ तकरा जुनि बिसरी । 
एहिठाम मातृभाषा पर जोर अछि अवश्य, मुदा एकटा खास सन्दर्भ मे | 
'मातृभाषा-प्रेमक बात ओकरा कहल गेलैक अछि जे-*परभाषाविज्ञ' अछि | हुनका विचारें 
परभाषा जानब अधलाह नहि, मुदा मैथिलीओक आदर होयबाक चाही । तें ओ निष्कर्ष 
रूप मे कहैत छथि- 
निज साहित्यक प्रेम राखि भाषा पुनि आनक 
सीखथि ज्ञानक हेतु काज थिक ई मतिमानक 
किन्तु कने हम सीखि आइ हिन्दी-अङरेजी 
` FÎ कृतघ्नता बाढि ? अपन भाषा TÎ तेजी | 
कहबाक प्रयोजन नहि जे सीताराम झा मैथिलीक लेल हिन्दी ओ अंग्रेजीक 


कऽ अपन बुद्धि-विवेक सँ निर्णय ल' क' सही मार्गक अवलम्बन करय | हम सभ 


उपयोग काव्य-रचना मे करब युगीन चेतनाक अनुगमनक संग हुनक प्रकृतिक अनुकूल 
सेहो छल । 


अपन कविता मे ओ सामाजिक جج‎ आ विद्रूप केँ देखार करैत छथि, धार्मिक अन्ध ४ 


विश्वास आ आर्थिक पराभवक विरोध मे बजैत छथि as संगहि वर्णाश्रम-प्रथा, जातिगत 


सामाजिक संरचनाक तथा धनपतिक समर्थन सेहो करैत छथि | एतबे नहि, ओ जनैत ,$ 


छलाह जे भूकम्पक कारण ' भू गर्भस्थ विकार ' होइत अछि , तथापि लिखैत छथि-* भूमिक 
कापब देश मे, थिक पापक परिणाम '! निस्सन्देह ई सभ चिन्तनक अन्तर्विरोध थिक। 
एकर अनक कारण भऽ सकैत अछि । कओ एकरा हुनक मध्यमवर्गीय मानसिकताक 


संग जनभक्ति आ कि राष्ट्रभक्ति बहुत दिन धरि चलैत रहल | जखन हिन्दीक कवि 
मथिलीशरण गुप्त भारत भारती लिखलनि (1912 ई.) तखन ओह्‌ मे राजभक्तिक 


अथवा हिन्दी- अंग्रेजीक लेल मैथिलीक अवमानना करबाक पक्ष मे तहि छलाह | । हुनक E 
दृष्टि मे एकाधिक भाषा जानब आ विभिन्न भाषाक साहित्यक स सम्मान करब सर्वथा 1 


स्त्री पढ़ि ताकथु नौकरी, पुरुष लेथु अहिबात एहिठाम सीताराम झा नारी जागरणक प्रबोधक बनि FS अबैत छथि | हुनक 
جم‎ गनि-गनि राति भरि, सुख सँ करथु परात | ا‎ o 
किन्तु, सामाजिक परिस्थिति केँ सुधारि वातावरण अनुकूल बनायब आ तखन + विकास लेल भाडा परहक पुरुषक क अनुशंसा नहि करैत छथि 
स्त्री-शिक्षाक प्रचार-प्रसार करब ओ जरूरी बुझैत छलाह | हुनक दृष्टिकोण केँ स्पष्टत jong bo नह ता जन ۶ 
बुझबाक लेल हमरा एकटा कविताक उद्धरण देब आवश्यक लगैत अछि । ओकर फरिछायल-सोझरायल अछि । धर्म, जाति, अधिकार, कर्तव्य आदि wea विषय छल 
शीर्षक far विद्यापतिक स्मृति मे” | एहि मे स्त्री-शिक्षाक प्रसंग as अपन बात जकर ओझरा मे पडि क5 समाजक लोक भुतिया रहल छल । युगचेता कवि सीताराम 
कहने कयलनि अछि, एकटा बात आओर कहलनि अछि । ई कविता अछि विद्यापतिक झा एहि सभ विषय पर विचारे नहि व्यक्त कयलनि, एहन विचार व्यक्त कयलनि जाहि 
स्मृति मे सीताराम झाक स्मृति मे विद्यापतिक भक्त अथवा शृंगारी कविक छवि नहि सँ समाज आगाँ ET | कवि-विचारक रूप मे हुनक भूमिका तें महत्त्वपूर्ण अछि 
अबैत अछि | ओ अपन पुरुषा-कविकेँ कोन दृष्टिएँ देखैत छथि से ध्यान देबाक थिक। भीमनाथ झाक एहि कथन सँ हम सहमत नहि छी जे सीताराम झा अपन ज्योतिषकर्मक 
मथिलौक श्रेष्ठतम कविक श्रेष्ठता हुनका कतऽ भेटैत छनि से देखबाक विषय थिक अपेक्षा कवि-कर्म केँ कम महत्त्व दैत छलाह | कविता-पोथी सँ ज्योतिष विषयक पुस्तकक 
ओ विन्दु अछि विद्यापतिक जनहित-चेतना । सीताराम झा विद्यापतिक एहि चेतना सँ अधिक संख्या होयबाक अनेक कारण छल | दोसर बात, महत्त्व मात्राक नहि, मूल्यवत्ताक 
भावित भऽ हुनक स्मृति मे की कहैत छथि से देखल जाय अछि । उल्लेखनीय बात ईहो अछि जे कवि रूप हो वा ज्योतिषी रूप-सीताराम झाक 
कालक वश कन्याक प्रति बापक अत्याचार 


` उचित थिक । ओ तँ स्पष्ट शब्द मे कहैत छथि- 


۱ स्पष्ट अछि जे सीताराम झा धर्म केँ कर्त्तव्य सँ समन्वित करैत छथि आ कर्तव्य 
के जोडैत छथि जनहित सँ । यैह समाज-चेतना हुनक काव्य प्रणयनक मूलाधार थिक। 


ककर त्याग जग मे करी ? करी ककर अवलम्ब ? 
से सिखबै छथि प्रगट भै जगतपिता, जगदम्ब | 


' विरोध मे ओ जाहि तरहें लड़लाह से सर्वविदित अछि । ज्योतिष केँ ओ कहियो व्यवसाय 


रूप मे नहि लेलनि | ओकरा एकटा शास्त्र बुझलति आ तदनुसार ओकर अध्ययन-अध्यापन : 


परमर्म नहि جو‎ रहै, दुष्ट संग राजी भै 
x x x 
चण्ठ भै पुजाबै कते लण्ठ रहि मण्ठ बीच 
बान्हि काठ कण्ठबीच फुसिए बबाजी भै | 


सीताराम झा आचारः परमोधर्म केर अनुयायी छलाह । धर्मक सम्बन्ध आचार , 
1 


अपन वा आनक उपकार हो एहन कार्य शास्त्र-पुराण मे कर्तव्य तथा जाहि सौं ककरो | 


हानि हो एहन कार्य Hades कहल गेल अछि 1” 


| 

देशक राजनीतिक गतिविधि पर सीताराम झा अपन प्रतिक्रिया बिना कोनो 

लाइ-लपटाइ $ प्रकट कयलनि अछि | | नेहरू सन एकबाली लोकक अछैत कांग्रेस 
पार्टीक दशा-दिशाक सम्बन्ध मे af निस्संकोच कहैत छथि- 


एहिठाम सीताराम झा राजनीतिक भ्रष्टाचारक आर्थिक परिणामक बात कहैत | 


छथि। ओ जनैत छलाज जे अर्थ मानव-जीवनक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नियन्त्रक तत्व . 
fre । यैह कारण थिक जे रत्न-संग्रह मे \ओ देव- स्तुतिक संग टका-स्तुति सेहो करैत | 


छथि | हुनक व्यंग्य- -दृष्टिक पता तखन चलैत अछि अस्वन पबैत छी जे गणेश, शिव, । 


जगद्म्बाक संग दरभंगा महाराज, हुनक पत्नी आ टकाक स्तवन सेहो कयल गेल अछि। 


समय मे गान्धीजीक अहिंसा- सिद्धान्त हड़विरड़ो मचौने छल । सीताराम झा ओहि प्रसंग 


जे प्रतिक्रिया व्यक्त करैत छथि से देखल जाय- 
जहि सँ हित बहुजनक से वचन सत्य सुखधाम 
बहुतक हित जहि कर्म सँ तकर अहिंसा नाम 
तकर अहिंसा नाम होय बरु सन्मुख हिंसा 
रावणवध केँ बुझथि faa यथा अहिंसा 
बूझल गेल से सत्य भेल बहुजन हित जहि सौं । 


एहिठाम हुनक एक अन्य काव्यरचना सहजहि मन पड़ैत अछि | 1939 8. 


केँ उत्कृष्टताक शिखर पर पहुँचौलनि अछि यात्री, मुदा तकर बीजारोपण सीतारामे झाक 


कयल छनि- 
हम की मनाउ चैती सतुआनि जूड्शीतल 
भै गेल माघ मासहिं धधके HE dida | 
अछि देश मे A कङरेस ओ किसानक 
"हम माँझ मे पड़ल छी बनिकेँ बिलाडि तीतल। 
गांधीक पक्ष ई जे सुख ٭‎ चहैछ सब ٭‎ 
राजा-प्रजा परस्पर सबठाम रहै रीतल । 
एक दिस सुभाष बाबू ललकारि ई कहै छथि 
कय देब हम बराबरि आकाश ओ महीतल .। 
कर्तव्य की एतय ? ई हमरा अहाँ पुछी तौं 
मिलि जाउ मालवीवत्‌ पाटी परीखि जीतल । 


ई बात नहि अछि जे सीताराम झाक राजनीतिक जागरुकता स्वतंत्रता आन्दोलने | 
धरि सीमित रहलनि । अगस्त, ھہھہ8"“‎ 58 '48 | 


मे “स्वदेश” मे हुनक 'स्वराज्य गीत” प्रकाशित भेल- 


ऋतुक लाथ सँ कहल किछु निज देशक व्यबहार 

अछि आशा करता ग्रहण गुणमात्रक बुधियार । 

किन्तु, मास-वर्णनक लाथ सँ मिथिलाक वर्णन करबे महत्त्वक बात नहि थिक। 
ओहि सें बेसी ध्यान देबाक विषय ई थिक जे सीताराम झा जाहि मिथिलाक वर्णन' 


सीताराम झा चित्रित कयलनि अछि से मैथिली कविता मे पहिने नहि भेल छल । निस्संकोच 
| 

संरचना मूलत: आ मुख्यत: किसानधर्मी थिक । तें समाज-चेतना सँ प्रबुद्ध कवि सीताराम 

झा ओहि जीवनक कथा कें ऋतु-वर्णनक बरहमासा मे रखैत छथि as से स्वाभाविके 


थिक । 


बात नहि थिक। असली वस्तु थिक ऋतु-वर्णनक माध्यम Y प्रक्षेपित होइत दृष्टिकोण। 


2 से एक्के अछि। से जनहितमूलक अछि । “विभूति 'क शरदंक / अक्टूबर-नवम्बर, 1937 ) . 
` मै प्रकाशित शरत ऋतुक वर्णन मे ओ की وج‎ छथि सं. दखल जाय- 


FR J 


चनक वशकारक प्रभाव के ध्यान मे रखैत ओ चेतौनी दैत छथि- 
SITE की होएत मङरौनी, पिलखबाड वा राँटी 


कुल गौरव की धो-धो चाटब, धन कै چہے‎ घाँटी 
۱ विद्रूप आ विसंगतिक प्रति ई व्यंग्यात्मक दृष्टि जनहितक जाहि गाढ ममता 
स उत्पन्न होइत छैक से सीताराम झा मे कूट-कूट ws भरल छलनि । हुनका दृष्टि 


आबि पुछै राय, कोनो 'केस'टा चलाबै क्यौ | 
बैसीटा घमण्डित भै पण्डितकेँ चाही आब 


Aw 


युग-बोध के समानान्तर स्तर पर मुखर FS रहल छलाह से द्रष्टव्य अछि | 


शैलेन्द्र कुमार झा 


बीसम शताब्दीक उत्तरार्द्ध तक अबैत-अबैत अल्पविकसित राष्ट्र वा क्षेत्र सभहिक 


। _विकास-तीव्रतर विकास, आर्थिक-जगतक सर्वाधिक प्रमुख आ गम्भीर समस्या बनि 


चुकल छल । विकसित राष्ट्र सभक आर्थिक स्वामित्वक गारंटी मूलतः एहि बात पर 


जनसंख्याक तुलना मे विकसित dee अपेक्षाकृत क्षीण होइत जनसंख्याक | 


प्रतिनिधि-शक्ति, अपन वर्चस्व स्थापित क' कए रखबामे असमर्थताक पूर्वाभास अनुभव | 


pe सीताराम झा यात्रीक काव्य-गुरु छलथिन ताहिमे सन्देहक रंचमात्रो स्थान नहि 
। हमसभ एहि युग-प्रवर्त्तक गुरु-शिष्यक प्रति आभारी छी जे स्फीत जीवन-दृष्टि 
आ तकर निर्भीक एवं निर्लेप अभिव्यक्तिक गुरु-मंत्र दऽ गेलाह अछि | 


a 


E | i a’ उत्तर-बिहारक समस्त क्षेत्र किछु एहने सन यंत्रणाभोगि रहल अछि | 


5 पूवीद्धक मध्य सँ ल' क' अद्यपर्यन्त यदि ब्रिटिश उपनिवेशवादी बणिक-साम्राज्य एहि. | 
| स्खलन के रोकबाक प्रयास नहि कयलक त' से बात बूझल जा सकैत छैंक-विदेशी 


उत्पादक उत्पादन तथा विपणन मे एकाधिकारी वा एकाधिकारी सदृश वर्चस्व बना क' 
रखने छल | हजारों جج‎ ई वर्चस्विता कोना भ “क' देखिते-देखिते, सए-डेढ़ सए 
' वर्ष में लुप्तप्राय भ' गेलैक, तकरा सम्बन्ध मे चिंतन आ चर्चा करब एकटा पृथक 
अध्ययन क्रम होयत | एखन मूलत: हमरा लोकनि मिथिलाक प्राचीन आ अर्वाचीन 


। आ चीन सँ भारी मात्रा मे काँच रेशम आयात कएल TEE छल । ees سک‎ 
|. परिशोधित कएल जाइत छलेक आ तखन ओहिसँ सूत तयार होइत छलैक । तकरावाद 
ओकर वस्त्र बनाओल जाइत छलैक । । मिथिलाक रेशमी वस्त्र उच्चतम कोटिक होइत 
` छल आ 'जें कि ई ae महग होइत छलैक तें एकर उपयोग कुलीन आ धनाढ्ये वर्गक 


लोक कए सकंत छल | भागलपुरक रेशमी वस्त्र- उद्योग एखनहुँ सम्मानक दृष्टि सँ 
देखल जाइत अछि । इतिहासकार लोकनिक मानब छनि जे प्राय: 3000 बर्ष तक मिथिलाक 
रेशमी ہو‎ उद्योग अपन "प्रतिष्ठा बनाक' राखि सकल-आ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे 
मिथिलाक प्रमुख निर्यात सामग्री बनल रहल । 

मिथिला मे बांग वा कपासक उत्पादन तथा ओही सँ सूत बनएबाक आ फेर 


e | ओहि सूत सँ वस्त्र बुनबाक परम्परा अत्यन्त प्राचीन काल सँ चलल आबि रहल अछि। 
| कतेको इतिहासकार निर्विवाद रूप सँ मानैत छथि जे सभ्यताक प्रारम्भिक चरण सँ मिथिला 


3. कताइ बुनाइ तथा सिलाइ उद्योग -रमि तलाक ई उद्योग उपरोक्त उद्योगक 
समकक्ष त' छले, एक Me ओकर आधार उद्योग छल i क्रिछुए समय पूर्व ६ धरि मिथिलाक 
प्रत्येक परिवार मे (विशेषत: Gavi परिवार) महिला सभ टकुरी आ चरां पर सूत 
EEE ee یکو شرع‎ 


See हतर त ہا تو کے سر‎ लिक हक 
I किला ee I en Fr कल उ 


उद्योग सभक चर्चा कएला सँ मिथिलाक सुदीर्घ आ समृद्ध औद्योगिक परम्पराक सम्बन्ध 
मे पर्याप्त जानकारी भ' जेबाक चाही | 
. (1) नाव उद्योग- सर्वविदित अछि जे समस्त मिथिला मे छोट-पैघ नदी आ 


E आ कलात्मकताक लेल विश्वभरि मे प्रशंसित छल । उन्नैसम शताब्दीक मध्य सँ एहि . 


उद्योगक अवनति प्रारम्भ भ' गेल । 


(2) वस्त्र उद्योग-वस्त्र उद्योग मिथिलाक अत्यन्त प्राचीन आ संगहि अत्यन्त | < : 


मे बनैत छल मुदा से सामान्तया मध्यम आ निम्न श्रेणीक होइत छल । वस्त्र उद्योगक ' 


| नेहनगर, डंगरखोरा आ गोरगुरीवाद आदि स्थान मे सेहो नक स्तरक उजरा मलाल बुनल 
. जाइत छलैक । से ‘we’ कहाइत छल । 19म शताब्दीक मध्य धरि ई उद्योग अपन 
| पूर्ण-उद्याम पर छल । एकर व्यापार सँ ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारी लाभ कमेलक | 

| खाली एहि उद्योग मे, एहि इलाका मे सन्‌ 1910 क लग-पास करीब 3500 करघा 


सभ विशेषत: सूती, रेशमी, मटिया मलमल आ मालदेही मिश्रित वस्त्र विख्यात छल। 
एहि उद्योगक केन्द्र, पूर्णियाँ, मधुबनी तथा भागलपुर छल । पूर्णियाँ आ भागलपुर रेशमी 
वस्त्रक केन्द्र छल आ मधुबनी सूती वस्त्रक आ बाद मे खादी वस्त्रक | मिथिला मे 
कांच रेशम तैयारो कएल जाइत छल आ बंगाल तथा चीन सँ आयातितो कएल जाइल 
छल | महानन्दाक तटवर्त्त क्षेत्र मे पर्याप्त मात्रा मे काँच रेशम तैयार कएल जाइत छल। | __, 
मात्र 1809-10 ई० मे एतए 5,93,000 रु० मूल्यक काँच रेशम तैयार कएल गेल छल £ 


जाहि मे 34000 रु० मूल्यक रेशमक बस्त्र बनल आ बाँकी कशीदाकारी, गोटा-किनारी |. 


आ मिश्रित मालदेही वस्त्र बनबए मे प्रयुक्त भेल छल | एतए फूटल कोआक रेशम 
सँ एकटा विशेष प्रकारक उत्कृष्ट सूत तैयार कएल जाइत छलैक आ ओहि सँ 
'चिकटा-रेशमी '' वस्त्र बुनल जाइत छलैक | खाली पूर्णियाँ जिला मे करीब 10, 80, 


000 रु ° मूल्यक मिश्रित रेशमी वस्त्र बुनल जाइत छल जे रेशमी आ बोगक सूत मिलाक' | 
तैयार कएल जाइत छल आ ' मालदेही -वस्त्र' कहाइत छल | । एकर व्यापकताक अनुमान | 


एही तथ्य सँ लागि सकैत अछि, जे मात्र ' इंगलिश बजार 'क लग-पास मे एहि कार्यक व 


निमित्त 7,000 सँ उपर चरखा चलैत छल । ई सूत आ ताहि सँ तैयार कएल गेल वस्त्र | 
भारी मात्रा मे पश्चिमी-भारत, मुर्शिदावाद आ कलकत्ता जाइत छल आ पुनः ओतए. ४ 


सँ विदेश सभ मे निर्यात कएल जाइत छल । 1000 गांठ रेशमी वस्त्र त' खाली E 


٠۳90-71 निर a मलमलक و‎ केन्र छल । एतुक्का 
कोकटी मलमल' एन-मेन 'तसर' सन लगैत छलैक-खूब चिक्कन, खूब मोलायम, 


खूब चमकदार संगहि खूब टिकाउ सेहो होइत छल | । एकर विशेषता छलैक जे ई |, 
बेर धोअल जाइत छल, एकर सौन्दर्य ओतबे बढ़ल जाइत छलैक । | एकर उत्कृष्टताक |. 


विश्व भरि मे दोसर जोड़ नहि छलेक । मिथिलाक एहि क्षेत्रक माटि-पानि त तथा जलवायु 5 


जे बहुत समाप्त भेलाक वादो 1901 मे एहि उद्योग ٭‎ संलग्न कारीगर सभक संख्या 
45,000 से वेशी छल जाहि मे दरभंगा मे 9,000 मूंगेर मे 8, 000 पूर्णियाँ मे 7,000 
यद्यपि स्वदेशी तथा खादी-चरखा आन्दोलनक क्रम मे एहि उद्योग कें किछु 


र تو سو وت می رئا‎ TE आ प्रत्यक्षत: भारतीय सरकारक 


सर्वोत्तम कोटिक कोकटी बांग तैयार करेत छल, उत्पादित करैत छल । ई देश-विदेश : 
मे भारी मात्रा मे निर्यात कएल जाइत छल । । भौरा, पण्डौल तथा कपसिया एकर प्रमुख : 
केन्द्र छल | किन्तु ई बड़ महग होइत <و‎ आ धनाढ्य तथा सुसम्पन्ने लोक एकरा | 
पहीरि सकैत छल | ओना सामान्य लोकक तल एकर 'कोकटी पाग' وج‎ मर्यादाक E 
बात मानल जाइत छलैक | ओह्‌ समय मे एकर मूल्य (वस्त्रक) प्रति-थान जे करीब : 


चालीस गजक होइत छल, करीब 100 रु० तक होइत छलैक । पूर्णियाँ जिलाक खरबा, 


परम्परागत रूप सँ, हाथ सँ आ छोट-छोट फर्मा पर बोडा बुनबाक काज में 
| एटहिक्षेत्रक महिला सभ बेशी सिद्धहस्त छलीह । विशेषत: कच, भीम, पलिया आ 
राजवंशी जातिक मौगी सभ बोड़ा बुनबाक काज मे बेसी विशिष्टता प्राप्त कयने छलीह। 


ern । उन्नैसम शताब्दीक प्रारम्भिक चरण मे प्रतिवर्ष करीब 25 000 


० क बोडा कलकत्ता, 12000 $0 क पटना आ 35000 Fo क बोडा पचगर निर्यात 
कएल जाइत छल । करीब 15,000 रु० क बोडा स्थानीय उपयोग मे काज अबैत छल। 
सन्‌ 1877 मे खाली किशनगंज सँ 50 लाख रुपैप।क पाटक बोड़ा-टुकड़ा निर्यात कएल 


होइत छल आ ओकरा तैयार कएलाक बाद क्षेत्रीय उपभोग-आवश्यकता बाद बचल 
अतिरेक कें बाहर पठा देल जाइत छलैक | स्वाभाविक रूप सँ एतए बीड़ी उद्योग सैकड़ों 
वर्ष पूर्वहि विकसित भेल आ निर्वाध गति सँ चलैत रहल | एकर आवश्यकता आ 


` मांगक निरंतरता बनल रहलैक आ जें कि ई बिशुद्ध ग्रामीण आ निर्धन परिबेशक उपभोग 


¦ पड्लैक। बीड़ी एहि समस्त क्षेत्र मे ठामे-ठामे बनाओल जाइत छल । एहि मे पूंजी 


निवेश अत्यल्पआ विशिष्टताक कोनो विशेष प्रयोजन नहि । ई पूर्णतया मानवीय श्रम 


“मिजराफ ' सन 'नहकोनियाँ' एकर उपकरण | बीड़ीक उत्कृष्टता तमाकू आकेन्दु पत्ताक 


> बाहर सँ सिन्दूर मँगबए लागल | ओना उन्नैसम शताब्दीक अन्तधरि पूर्णियाँ मे सिन्दूर है 


बनैत छल मुदा से निम्नस्तरीय आ da, सुराही इत्यादि के das da 


9. लहठी आ चूड़ी उद्योग-सिन्दूरे जकाँ लहठी-चूड़ी सेहो सोहागक प्रतीक : 
मानल जाइत छैक । तैं स्वाभाविक रूपें ई उद्योग एहि क्षेत्र मे बड प्राचीनकाल सँ विकसित | 


10. सनपटुआ : बोड़ा आ Geet उद्योग :-सनपटुआ आ जूट-पाट उद्योग | 
मिथिला आ आनुशंगिक क्षेत्रक एकटा महान उद्योग छल | । सम्पूर्ण कोशी आ महानन्दाक | 


क्षेत्र, पूर्णियाँ जिला-आ विशेषत: कटिहार, किशनगंज, बारसोई इत्यादि मे एकर उत्पादन 
व्यापक स्तर पर होइत छलैक | लाखो लोक एकर उत्पादन मे प्रत्यक्ष वा परोक्ष 'रूप 
सँ लागल रहैत छल । उन्नैसम शताब्दीक अन्त धरि ई उद्योग अपन परम्परागत स्वरूप 
आ आकार सँ बृहत्तर होइत बृहत उद्योगक स्वरूप लए लेलक आ ताहि मे मिथिला 


तथा ٭‎ क्षेत्रक संग मिलिक ' सम्पूर्ण विश्व बाजार मे अपन एकाधिकारात्मक ا‎ 
$ ada अछि । । मात्र एकरा सोन्हएबाक लेल तार- -भट्ठी आ अंगुर मे पहिरए बला 


आधिपत्य बना लेलक-कांफी समय तक बनओने रहल | मुदा तकर चर्चा करब एतए 


, समीचीन नहि होयत | 


कोनो |‏ سح مس سکس سح 
दक्ष मजूर दिन भरि मे 1000 तक बीड़ी बना लैत अछि; ओहि सँ बेसियो बना सकैत ٢‏ 
Tu - अछि । मिथिला मे सामान्यतया मध्यमश्रेणीक तमाकू पत्ता उच्च स्तरीय पत्ता सँ बेसी ह‏ 


A ee ٣٦ 400 सँ बेशी मजूर काज कहैत | 


12. कागज उद्योग- -कागजक उत्पादन आ उपभोग मे वृद्धि शैक्षणिक व्यवस्था | 
आ ज्ञान-विज्ञानक विकासक द्योतक होइत अछि । मिथिला मे ई उद्योग अति प्राचीन । 


(| व्यापार वा निर्यात-सामग्री मे एकर महत्त्वपूर्ण स्थान छलैक । मात्र किशनगंज मे 30,000 ३ 

| a बेशी परिवार एहि उद्योग सँ संलग्न छल | | 
13. लकड़ी वा काठ उद्योग-मिथिलाक भौगोलिक स्थिति एहेन छैक जे एतए 

गाछ-वृक्षक बाहुल्य छैक | प्रकृति बड़ उदार भाव सँ एहि क्षेत्रकै हरीतिमा प्रदान कएने 1 

छैक । तैं निकट भूत कें छोडिक' लकड़ी वा काठक एहि क्षेत्र मे कहियो अभाव कु 

नहि रहलैक | स्वाभाविक रूपें एतए लकड़ी सँ बनएबला वस्तुक उद्योग अति प्राचीन छ ललल dation wae a सतक ا‎ 

काल सँ विकसित भ' गेल । कालान्तर मे एहि मे निरन्तर सुधार होइत गेलैक । एहि कै: बाँसक अतिरिक्त मिथिला मे प्राकृतिक घासक अद्भुत आ कलात्मक बस्तु 
उद्योगक किकासक मूल कारण छल सभ्यताक विकासक संग-संग मानवीय आवश्यकता ا ا‎ सभ तैयार कएल जाइत छल । पटिया, सितलपाटी, सिंकी, मौनी, कंतोड़ी, परेढ़ इत्यादि। ` 

¦ क ada जायब । आ तकर तुष्टिक लेल काठ बड़ de आ सशक्त संसाधन बनल। ا‎ _ ई उद्योग समस्त मिथिला मे पसरल छल । गंगोट आ तिवार जातिक लोक एहि मे 


विशिष्टता प्राप्त कएने छल । 1901 क जनगणनाक अनुसार एहि उद्योग मे संलग्न लोकक E 
संख्या क्रमशः चम्पारण मे 4,000 दरभंगा मे 8,000 मुंगेर मे 4,000 पूर्णिया मे 5 ,000 
سی‎ भागलपुर मे 7,000 छल । एहि सन्दर्भ मे एकटा उल्लेखनीय बात ई जे “पटिया' 


4 विकसित छल मुदा स्वतंत्रता प्राप्तिक बाद सँ क्रमहिं समाप्त होबए लागल- ओना एखनहुँ ; 
| | अव्यबस्थित आ असंगठित रूपें जीबैत अछि। 


घी, तेल इत्यादि राखल जाइत छलैक । । एहि मे राखल बस्तु सभ बहुत दिन धरि सुरक्षित 
` -रहैत छलैक खराब नहि होइत छलैक | । ई कृप्या सामान्यतया बनाओल जाइत छलैक 


پ ےد سس 
विंग न कई अद्भुत आ अविश्वसनीय उद्योग‏ ہے اک पुष्प-‏ .18 


oes ı किन्तु ई उद्योग बीसम शताब्दीक प्राथमिके चरण मे समाप्त 
भ' गेल । 

चाम कें सुखा क', झरका क तयार جح‎ कजम सततत (लोचक 

कःरीगर सभ जानल जाइत छल । पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दलसिंहसराय आ पण्डौल 


इत्यादि चर्म-उद्योगक लेल प्रसिद्ध छल । द्वितीय विश्वयुद्धक बाद तक ई उद्योग बेस 
ई नहि छल । तथापि रूपात्तरण आ उपयोगिता संवर्धनक दृष्टिएँ एकरा परम्परागत रूपें 


कलात्मक उद्योगक रूप मे मान्यता देल जा सकैत छैक । विशेष आग्रह एहू लेल जे 
मिथिलाक ई उत्पाद विश्व मे अनन्यतम छल । '*न भूतो, न भविष्यति' | अति प्राचीन 
काल मे विश्वक जे कोनो सभ्य प्रदेश छलैक आ जतए मिथिलाक व्यापारिक समागम 
छलैक-तत' ई अपन अदभुत आ अतुलनीय सौन्दर्य तथा टिकाउपनक लेल विख्यात 
छल | मिथिला मे विशेष व्यवस्थाक संग, विशेष प्रकारक फूल-पौधा इत्यादि उगाओल 
जाइत छल । ओहि फूल आ पात सभकेँ विशेष रूप सँ किछु विशिष्ट रसायन इत्यादि 
सँ संरक्षित कएल जाइत आ तखन ओहि सँ पुष्प-गुच्छ तथा माला इत्यादि बनाओल 
जाइत छलैक आ से देश-विदेश मे निर्यात कएल जाइत छलैक । एकर अद्भुत विचित्रता 
कि गुणवत्ता ई छलैक जे ई छओ-छओ मासक बादो एकदम स्वाभाविक रूप सँ ताजा 
आ सुगंधित रहैत छलैक । कहबाक प्रयोजन नहि जे ओहि समय मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
मे एक देश सँ दोसर देश तक जएबा मे बहुत, बहुत दिन लगैत چو‎ | तकराबादो 
ई फूल-पात सभ ओहिनाक ओहिना रहैत छल, जेना एखने तोड़ल गेल हो । स्वाभाविक | 
छैक जे ४कर मूल्य बहुत बेसी होइत छलैक आ मात्र राजे-महराजा एकर उपयोग कए | 


aa मे होइत छल । खेद जे ओहि स्थान-निर्धारणक सम्बन्ध मे कोनो निश्चित प्रमाणक | 
अद्यावधि अभाव अछि । 1 | 
19. खाद्यान्न तैयारी सम्बन्धी उद्योग-एहि उद्योग मे कतेको रास बस्तु सभ | 


| 22. गुड़ खण्डसारी उद्योग- ई बड प्राचीन उद्योग अछि आ मिथिलाक विशेष 
§ उत्पाद केर रूप मे जानल जाइत अछि । एकर उत्पादन प्राचीनेकाल सँ मिथिला मे 


| लघु उद्योग मे परिणत भ' गेल । ओना गृह आ कुटीर उद्योग सेहो बनले रहल । प्रत्येक | 
| दू.चारि गाम पाछू दू एकटा चाउर आ चूडा ےپ‎ बला मिल भेटिए जायत । ओना 


(प्राच म उद्योग मे सँ एक अछि । मूलतः ई वन-संसाधन पर आधारित उद्योग وو‎ 
ड आयुर्वेद मे मधुकं कतेको औषधीय गुण गनाओल गेल छैक । प्रत्येक वैदिक 


| सकैत छलाह । एकर उत्पादन सम्भवतः मिथिलाक उत्तरी सिमान पर पहाड़ी वा तराइ | 


॥ u, इत्यादि तैयार करबाक इकाइ रूभ | धान मिथिलाक सर्व प्रमुख कृषि उत्पाद 
| रहल अछि। तैं स्वाभाविक रूपें एतए धान सँ चाउर तैयार करबाक उद्योग व्यापक स्तर 
५ पर चलैत रहलैक-जे wale गृह-कार्य सँ बढि क' गृह उद्योग कुरीर-उद्योग आ पुनः 


N नेपालक सिमान पर काते-कात बेसी संख्या मे मिल सभ स्थापित अछि । नेपालो मे छ 
گا‎ बेस मात्रा मे धान उत्पादित होइत छैक आ से तैयारीक BA 
| चल अबैत छैक । एकटा आश्‍्चर्यक बात ई छैक जे स्वतंत्र भारत मे दरभंगा जिला | 

|. मूल रूप सँ धानक उत्पादक भइयोक' जनसंख्याक उपभोग sim चाउर तैयार नहि कु. 
| कए सकैत छल । पारम्परिक रूप सँ एहि क्षेत्र मे चाउर ढेकी मे तैयार कएल जाइत | 

E छलैक-सेहो विशुद्धत: शारीरिक श्रम सँ बाद मे ई बिजली तथा तेल पर चलए लागल। j 
| तहिना आँटा चक्की सेहो गृह-कार्य सँ ल'क' गृह-उद्योग, कुटीर उद्योग आ लघुउद्योग PO 
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ठाकुर, म.म. परमेश्वर झा, बाबू तुलापति सिंह आदिक साहित्य मे । ओ लोकनि अपन 


वीसम शताब्दी केँ विदा करैत जीवकान्त लिखलनि अछि:- 
“जाउ हे युद्ध जर्जर शताब्दी 

अहाँ अगबे हथियार आ युद्धक ओरिआओन मे 
घिघरी wea रहलहुँ 


Zu कीर्ति नारायण मिश्र अपन अन्य संग्रहि जकाँ' ध्वस्त होइत शान्ति स्तूप' मे अपन 
बी परिवेश, ओहि परिवेश मे स्थित व्यक्तिक विवशता एवं विकलता केँ फरिछाओल अछि । 


सूदि सहित मूर सभ लिखा गेल अछि | 


जन्म card पूर्वहि अहाँक 


जीवन बिका गेल अछि ।' 


यन्त्रणाक क्षण मे अथवा यातना शिविर मे जखन वाह्य प्रकाशक बाट पूर्णत: छेकाएल 


(हस्तक्षेप, पृष्ठ-37) 
ہت ہو رہ سے‎ । प्रथमतः यन्त्रणाभोगी 


कीर्ति नारायण अपन रचना प्रक्रियाकेँ स्पष्ट करैत लिखने छथि-वाल्यकाल मे नदीक 


(कहलनि पत्नी, पृष्ठ-36) 3 
ओहिनामे “कोनटा मे ध' लेने अछि आगि कम सँ कम अपनाके बचबियौ' 4 
एही मानसिकताक परिचायक थिक । उपेन्द्र दोषी “भावी पीढीक दर्द' (यन्त्रणाक क्षण ا‎ 

- मे रेत पर हस्ताक्षर करैत रही, सम्प्रति समुद्रक रेत पर करैत छी । हमर रचना प्रक्रिया 


शान्तिक प्रतीकक ध्वस्त جع‎ सामाजिक नैतिकताक ध्वस्त होयब सेहो थिक 1 


सामाजिक तैतिकताक ६ ध्वंस सँ विभिन्न स्तर पर शोषणक उजाहि आएल अछि । सभ ठाम 
एक्के रंग पेट पर बोनिक दाना छिड्िआएल भेटत, (जादूक खेल) । एहिना श्रमिकक शोषण | 
(भिनसर सँ साँझ धरि समुद्रक ढेहु पर तथा पंजाबक चिट्ठी )»बाल श्रमिक (कुकूर) आदिक - 


स्थिति पर कविता अछि । 


स्वाधीनताक खाद कतेको वर्ष धरि लोक प्रत्याशा site रहल । । किन्तु प्रत्याशाक || 


मेघ सँ तूबैत रहल निराशा । ई निराश जन-जन कें किछु वर्ष धरि अचंभित आ स्तब्ध रखलक। 


किन्तु जेना लोक आशंकित भय सँ रक्षाक हेतु स्वतः तैयार होइत जाइत अछि ओहिना एहि | 
शताब्दीक नवम दशक मे प्रतिरोधक चेतना जागृत भेल । चुपचाप सहि लेब Y 
निष्क्रिय बनल रहि जायब अस्वीकार भए गेलैक । एहि स्थिति केँ स्पष्ट करैत कीर्तिनारायण | 
| भए जाइत अछि, आन्तरिक चेतना जगैत छैक । आत्मबल अबैत छैक ١ | आजुक पीढ़ीक- 
एहि मानसिकताकें तारानन्द वियोगी स्वर दैत छथि- 


लिखल अछि- 


मे) अनुभव कए ered: कहैत छथि- 


हम छू क' देखैत छी विकासक प्रचार पोथी 
हम छू क' देखैत छी TRT सभक हताशा 
छूला सँ आओर aga अछि विरोधाभास 


शहादत मियाँ के अपनो सएह विचार छलनि मुदा घरनीकेँ मान दैत बजलखिन-* आब 
ई कहती है त' हम कहियो है परमेसर कमार से, देख आबे जाके ASH गाम जाके 
आ वबैसेही उतार के बना देखे ।' 

~ टालहू न ।' वेगम छलथि | 

- धुरतोरी के बुरबक जनाना, कहियो है तो बुझबे ने करे है ।' अहिना 
अगल-बगल के सभ Om लोक अपना-अपना बेंटी लए आब कोच-पलंग बनबाब ' 
लागलाह । ताहि पलंगक सीसा बहुत मलिन भ' गेल छलनि । 

मुदा पालिस सँ पलंग चमके छलनि । भारी शोलापुरी चद्दरि ओछाओल छलनि। 


मन्त्रीजी आ मलिकाइन जखन आबै छलखिन तँ जेनरेटर चलैक । गाम तक बिजुरीक‏ ہم 


लाइन रहला सँ की, Ham की दर्शन होइ छै ? से TRE फटफट गुंजायमान 
होम' लागे a’ लोक qa मन्त्रीजी جح‎ मलिकाइन आएल होइथिन | एम्हर मन्त्रीजी 
चुप्पचाप गाम आबि जाइ छलखिन | समस्ये तेहेन भ' गेल छलनि | 
a’ मम्त्रीजी साकाक्ष भेलाह | जेनरेटरक स्वरक संगे कने दूर पर मचान तर 
कम भेलैक आ ग'र खखसि क' सुरजा जोर सँ कवित्त Ma’ लागल- 
बनाल छलि काल । ताहि अवसर =a देसके 
घोड़ा पर आएल एक असवार- 
८ 
असवार के ? जोर A समवेत स्वर 
नो गज देह आ छौ गज सीना 
ओ छल रन्न सरदार ! 
-फेर झालि کو‎ | 
-'ई सभ त' बारह-एक बजे राति तक अहिना हल्ला करैत रहत ।' पहद्दीबालीक 
— की करबैक, इयेह त' संस्कृति SF अपना सभक।' विद्वान आ सांस्कृतिक 
कनियाँ सँ खानगी पुछलथिन-*की छौंड़ी तैयार भेल ? को कहलक ? 
fe भेल ہي‎ । हमर कोनो गप्प नहि बुझइत अछि । अहीं कहियौ ।' 
“at कहियौ ? ओ त" भेट नहि दैत अछि ।' 


iG 1+ छ 
FHF Ga aa 7 ws 30 
02 ` Tele | पड्न ऊच पलंगक रंगाइ-पो पे भे 2 
سے سط‎ (न ऊच पलगक रंगाइ-पोताइ हालहि मे भेल छलैक। 
| पलग मन्त्राजीक सासुरक छनि । दू दिस सँ मोर-मजूर आ बीच मे ऐना लागल 


es 


जाइत छलैक | مت‎ मन वेले कल سی کو و‎ सि ना سی‎ 

मैथिली छाडि किच्छ ने जानए । बूझू जे फुदना नामक एकटा मेसक नोकर छलैक | 
जे दुभाषियाक काज करय । मैथिली सँ छौंडी सभ हिन्दीक राजमार्ग पर पएर धएलक। 
आब जखन अंग्रेजीक कक्षमे प्रवेश करक समय अएलै a’ बड़ा दिनुका तातीला जे 


पूस मे पड़ैत अछि sist सभ गाम गेलैक । तेतरी घुरिक' अएलै मुदा अजनास किन्नहुँ‏ ۔ 


नहि अएलै । हाक्रोसक' कानय लगलै | जखन समदिया सभ सँ नहि भेलनि, पहद्दी 
बाली सेहो हारि गेलीह, a’ स्वयं मन्त्रीजी गेलाह | कतबो बुझएला पर बेटी नहि मानलकै। 
माए कहलखिन-* जाए दहक, अहीठाम स्कूल मे पढ्तैक ठेकनगर हेतैक त' ल' जइहक। ' 
माएक आग्रह पर मन्त्रीजी मानि गेलखिन आ अजनास कें छोडि देलखिन । अजनास 


स्कूल जाए मे कहियो पाछाँ नहि रहथि । माए-बहीन सँ भेंट करए कहियो-कहियो‏ تو 


नगर दिस सेहो जाथि आ नगर दिस सँ ओ लोकनि सेहो आबथिन । अजनास अपना 
: दियादक आन छौंडी सभ जकाँ जीवन बना नेने छलखिन | सिताएल खेसारीक साग 


माथ पर आनब-सभ करथि | दादी आ आन पितियाइन सभ हुनका बरजबो करथिन-' हे 


' ' अहाँ ओतेक बड़का लोकक बेटी भेलहुँ अपने किएक ई सभ करै छी'-मुदा अजनास 
re „ मानबे ने करथिन । नीक आ शहरी हिसाब सँ सेट्ल बर देखबाक कारणें अजनासक . 


" जेठको बहिन सभक बियाह मे सेहो देरी भेलनि । आ आइ बीच मे ई स्कूल पास | 


' क' مو‎ | । 
गामे-गामे ग्रामीण विकासक प्रकाश होअ' ताहि लेल सरकारी आ गैर सरकारी ۱ 


RÍA कारण मुख्यमंत्रीजी तमसाएल छलखिन से ओ अपना असुआएल भाटा सन 


घरनी के कहने छलखिन- 
`$ चीफ मिनिस्टर बिन हुरल खाम्ह अछि कहिया سپ‎ माछी बनाक' 


फेकि देत से नहि कहि । 


— Hes छी जे जकरा तकरा लग किछु ने बाजू त' अहाँ फटर-फटर ۰ 


- कनेकाल भेलैक ओ आएल अछि । गामे- Le ےو‎ । हम पन्द्रह 
दिन सँ अइठाम ओकरा सँ गप्प करय लेल बैसल छियइ आ ओ गैंचा माछ जकाँ हाथ 


` सँ ससरि जाइत अछि.।' 

~ हूँ, तखन काल्हि भोरे हम ओकरा सँ फाइनल गप्प क” लेब । । एखन 
थाकल-ठहिआएल होयत सूतय दियड । करबे की करब ।”” पत्नी कहलखिन आ 
दूनू गुम्म बैसल रहलाह । 0٘ a सु 
व्याप्त छलैक | 

मन्त्रीजी कें जेना होइ छै, जखन पढ़िते छलाह तखनहिं वियाह दुरागमन भेल 
छलनि । I याबत ओ एम. ए, पी. एच.डी.क' नोकरी करए गेलाह तावत तीनटा कन्या 


मे पहुँचा देलखिन । Meo رر‎ ae 


मन्त्रीजी के राजधानी पहुँचिते मुख्यमंत्रोजीक अन्दर हवेली सँ सपत्नीक भोजन 


लेल आग्रह भेलनि । अइ प्रकारक आग्रह हिनका पहिल बेर भेटल छलनि و‎ 
किएक बजौलक हिनका मोत भालरि जकाँ डालि उठलनि । पहददीवाली an wi 
स्वागत सत्कार भेलनि मेम साहेबक दुलरूआ भाइ मेहो छल तक्रे फंरा-पालट ٦ 
dare आर की ?'-जे होउक ई दुनू प्राणी गेलनि भोजन पर । भोजन भाव भल । 
मुख्यमंत्री दुनू बेकति अपनेती संगें वेसलाह आ हिनका सभ सँ कहय लागलखिन। 

aa जे अपनेक जे कन्या गाम मे छथि तकरा हमर छोर भाए ا‎ क ' 


E नि छि से جج‎ आन ठाम बर नाह देखथु ।' मन्त्री जी आ पहट्दाबाला क 


कान पर जेना जानकी एक्सप्रेस चलए लागलनि । विश्वासे ने भेलनि जे को ई सत्त 
कहइ छथि ? हुनका सभक भकुआ मुँह देखि मुख्यमंत्री जी बजलाह; | e 
taf सभ जकाँ हिनकर भाइ सभ रोहो अदौ धनिक । बूझू जे यसेबरिम 
छै ।अहुँक बेटी सएह छथि तैं जोड़ी नीक रहत ।' q 
“a हमरा आर E लजाबी । अहाँक प्रस्ताव हम मुकुट जका धारण 
का 7 7 Wea TA ١ 
मुदा आब ? आब की ? ई अजनास त' ठीक भ' 5 अजनासक पुडिया 
कहलकनि तीन डरीर पाडिक,- हम बियाह करने ने करब ١ 


_'किएक बेटा ? किएक ने करबह बियाह ? सवकक बेटी सासुर जाइत झेक 


_' नाउ, देखियौ सीरपूरक कतेक ब्राह्मणी पैंतीस جج‎ भ' TOF अछि 
रामनगरक गोआरि गोर दसेक बियाहल त' छैक मुदा जतुकक वास्त गाना नाह भ 


` ra छैक | बुधनगराक कएक टा रजिपुतनी आ केथिन कुमारि, परित्यवला आ 
| विधवा अछि | ककरो कोनो काज रोजगार नहि छक, ओ लाकनि अन्न-वस्त्र लय कल 


छ | अहाँ ओकरा सभ लए किएक ने कोनो इन्तजाम कर छियइ ? कतक छाडा क . 
a’ बापो पित्ती नहि छै । बाबुजी अहाँ किएक ने ओकर बाप बनि जाइ छियइ । आ | 
تس‎ oe 


"ی٦‎ 


रहै छी । मन्त्रियो ने रहब त' इज्जति रहत ! आब मुँह की तकै छी अपनहिं ہے‎ 
आ कोनो परोगराम गाम दिसक कए दियउ।' 

"SIR कहइ छी ।' मन्त्रीजी निर्णयक ' ة‎ जे स्वयं जाइथ आ अपना गाम 
मे कोनो कार्यक्रम राखि चलबाक अनुनय विनय करथि । हुनकर योजना सफल रहलनि। 


दुनूकेँ दुनूक काज छलैन । मुख्यमंत्रीजी गामक सभा मे साक्षरता प्रचार-प्रसार आ स्वास्थ्य । 
शिक्षाक आवश्यकता पर भाषण देलखिन आ अपना लोकरजक स्वभावक अनुकूल पूछि 
बैसलखिन जे “गामक स्रीगण जे पढ़ल- -लिखल छथि से आगू आबथि आ अहि महायज्ञ | 


में हिस्सेदारी یہ‎ | से के अओतीह हाथ उठाबथु 1” 
HITS सोझा आबिक ' ठाढि भ ' गेलखिन । सभ चौंकलै | मुख्यम॑त्रीजी चाबसी 


` गई हमर कन्या थिक ।' सायास हँसलाह मन्त्रीजी | 
— अहा...हा.., ई त' बड़ पैघ काज | अहाँके बधाइ जे अपना बेटीके एहन प्रशिक्षण 
देलहुँ अछि | अइ मे माथ निहुराक' किएक बैसल छी, ई त' मस्तक ऊँच करक 
गम अछि | मंत्रीजी दत निपोरि देलनि कहुना । सभटा समारोह नी आज सम्पन्न भ 


गेल छलैक मुख्यमंत्रीजी प्रसन्न भ' क ' विदा भेल छलाह | हुनके संगे मंत्रीजी सेहो » 


विदा भेलाह | बाकी लश्कर मन्त्राणीजीक संगे एलै | अजनास केँ माए फेर कहलखिन। 

“चल राजधानी | किछु दिन रहिहें, माए-बाप लग रहक मोन नइ होइ छौ? 
कतेक दिन पर भेंट होइत अछि | बियाह-दान होएतहु त' جح‎ बसए लागबें | 
gar 

~ नहिं, हमरा राजधानी मे नीक नहि लागैत अछि । तोरा लोकनि कें हमरो 
सँ आ अपना क्षेत्रों सँ भेंट-घाँट करए मासे- -मास आबए चाहियौ | आ हे, सुन, अपना 
मोने चट्‌ बियाह नहि ठीक करिहें । हम बियाह नहि करब ।' 

— आ धुर बताहि ।' माए स्नेह सँ कहलकै आ बेटीक शरीर सौष्ठव के निङ्हारैत 
चल गेली । पाँचो संतान मे कहाँ कियो छनि एहेन सुरूपबान | रोलल देह, मोम संग 
रंग आ चिड्इ सन छहछही | ई सभ गाम-घरक रुद्ध हवा आ महीसक छल्हिगर दूध 
दहीक प्रतापे छैक । 


~ बेटी, हम किछु ने किछु अवश्य करबै ! आ हे, तों बियाह क' क' हमरा | बोरा. खसा हमरा बियाहि लेत ? धार मे जेना कोदारिक सान चढ़ि गेलै, धरती-पिरथी | 


ओकरा सभक समस्या एक-एक क' सुनबियह' हम समाधान करबै ।' | “एक क' देलकइ कोसिका । बोराक बोरा सिन्नुर तामसक फेन संग कतबइक बालु 
~ बाबूजी, हमरा संगे राजनीति नहि करू | हम अहाँक कहला मे नहि आएब।'' | पर फेकि देलकइ | आइयौ कासक जड़ मे ओ ललका सिन्नुर सरल छैक । रन्नू . 
हादी काकीक बुझओलो सँ ओ नहि मानल | माए कएक बेर अयलीह । कम सँ कम | अपन सन मुँह लए घुरलाह ठामहि । कोसिका कुमारिये छथि । 
पटना त' चलओ | मुदा माए जखन अबैक त' ओ साक्षरता मिशनक काज सँ घुरबे | - बाबूजी, अहाँ हमरा दिक Ag करू । हम अहाँके आ अहाँक प्रलोभन के 
ने करए । कोनो आन गाम मे राति बितब' लागल । | fae छी । हमरा चुप्पे रह” fea’ नहि त' गामे-गाम अहाँक खिस्सा पसारि देब | 
¬ आब की करब ? ई त' मानिते नहि अछि ।' | अहाँ पर कहियो हम भार नहि छलहुँ ने रहब । जाउ ।' अजनास कहने छलि | अजनास 
“की कए सकैछी ? छौंडी पकठोसल भ' गेलै मानिते ने अछि । जोर जबरदस्ती > कोसिका भ' गेलै aus अहंकार रूपी धनखेती पर हरहराइत जल जकाँ Taf गेलै, 
सँ की सुनत ? ओम्हरो सँ गेलौं । कौ कहता मुख्यमन्त्रीजी | हमरः बुझने तेतरीक कथा | मुख्यमंत्रीजीक भविष्णु सारक प्रलोभनक आग्रह कें पाकडि गाछ सन जड़ सँ उपाडि 
करा द्रियौक ओत्तय ।'' कनियाँ बुझेलखिन | . . FÊ । माएक कानब सन चार परक लत्ती-फत्ती केँ अपना संग बहा ल' गेलै । 
€ ? ''-सोच मे पडि गेलाह मन्त्रीजी । अजेय, अभिमानी मन्त्रीजी । आधा राति बीति गेलइ | झालि मिरदंग बला सभ अन्तिम राहि देलकै कोसिकाक 
| गोहार मे । रन्नू सरदार आएना श्यामकर्ण घोड़ा संगे घूरि गेल छलाह | कथा आब भजन 
Usss कोसिका भेलै उत्फाल, पर चल आएल छलैक- = 
हहाएल फुहाएल गामक गाम पार feas ने उतारि मैया कोसिका...।' 
उजाड्ने गेलै । घरक घर मंत्रीजीक आँखि मे नीन्न कहाँ छलनि । हुनकर आसन डोलै छलनि । कहू, 
एक a लड़काबला भ' स्वयं हाथ मँगलनि बेटी के आ इम्हर ई रकन्ना लगौने अछि 


a 1 अगिला आम चुनाव ने गड्बडा दिअए | ۱ 
5 | ओम्हर झालि मिरदंग झप्प द' बैसलै एम्हर मन्त्रीजीक आँखि अन्हराए लगलनि। 
रन्नू सरदार........। ' 1 ओ करल पाकडि जकाँ कोच पर धम्म द' खसलाह । 
कोसिकाक धारक कात मे प्रलोभन जकाँ جو‎ छलैक अजेय अहंकारी रन्नू सरदार। | 
। 


कोसिका तोरा सँय 
कएलिय' बियाह हए ।' : $ 
AA सिन्नुर खसा धारके बान्हि देलकइ । Û ई मजाल ! सिन्नुरक > 


POT किएक उत्फाल ? कुमारि छैक yy 


माय छागरक पाइ सँ' एक जोड टीका गढ़बा लेल-दुनू पुतौहु लेल । दुनू भा | 


| अपना पगार सँ' आधा पाइ बाउजी के देइत छलाह | बाउजी सँ बरजोबरी ल' लेइत 
| छल माय, पाइ जमा करैत-करैत आई बेर दूटा नथिया बनबा लेल । 


माय छठ करैत छल । दस दिन पहिनही सँ' भोला-रामचन्नर दूटा नव सूप 


मे एकरंगा राखि fuer सँ निकसि जाइत छल-छठकेर भीख लेल । मुख्य | 


आधार इएह भीख सँ प्राप्त सामग्री होइत छल जकरा सँ अर्ध्य बनैत छल । अपना `` 


| सामर्थ्ये आन-आन वस्तु कीनिक' आनैत छलाह बाउजी । माय भगवतीक छागरि जकाँ | 
| छठ मैया के सेहो मनता मानने छल-सूप चढ़ेबाक-भोला-रामचन्नर अपना fea लागि 
| जाए हे छठ मइया । 


दुनू भाइ लग किछु पूँजी जमा भ' गेल । दुनू अपन व्यवसाय शुरूकर' लेल 


। सोचल । भोला किराना दोकान लेल प्रस्ताव कएल | रामचन्नर कपड़ाक दोकान मे 

छल | दोकान मारबाड़ीक छल- खूब Y रंग बिरंगक कपड़ा आ तकरा कीन' आब' 
¦ बला रंग-बिरंगंक लोक । गरीब गुरबा सँ' ल' क' शहर केर चेयरमैन साहेबक घरवाली 
¦ आ बेटी सेहो । ओकरा आओर लेल दामी कपड़ा सभ देखबैत-देखबैत ओहो TE? 
| कोनो दोकानक सपना देख' लागल छल | तैं भोलाक प्रस्ताव ओ नकारि देल-'*नजि। 


भोला तीनिए बरख जेठ छल । मुदा बेसी बुझनुक हँसय लागल-““ रौ اچب‎ 


एतबा पूँजी मे त' दस थान सँ बेसी कपड़ा नञि एतौ | कपड़ा-लत्ताक दोकान छजै 
। छैक पैघ पूँजी सँ पैघ दोकान आ भरल माले गँहकी केँ आकृष्ट करै छै । लोग आध ہے‎ 
| गज कीनत आ पचीस टा थान देखत । ई दस टा थान ल' क' बैसबै दलिद्दर जकाँ | 
। त' किओ मुंहो उठाक' नञि देखतौ । दोसर, कपडा रोज दिनुका जरूरत नजि छैक। 


एक बेर कीनल त' छओ मास लेल छुट्टी । किराना त' रोज दिनुका चीज छैक । 


A 
UI किओ हरदि । कमो पूँजी मे धंधा नञि डूबत । दोकान खोल' | 
 दे। नफा खर्च नञि करबः। पूँजी बढ़ाएब । पूँजी बढ़ा “दोकान جو‎ । आ एकबेर . 


ई,दोकान बढि जएत त' तोरो कपड़ा बला दोकान खोलबाकं जोगार भ' सकैत و‎ 


5 मुदा, vet a’ किन्नहु ٭‎ 1 


मुनिया चुपचाप ओहि कोठरी मे बैसल छल | ओकरा किछु नञि बुझ' मे आबि 


रहल छल जे घर मे एंतेक आतंक कियैक पसरल छैक | रोआ-कान्ना कियैक मचल 

छै ? एम्हर बड़का बाउजीआ छोटका बाउजी के दाँती लागि रहल छै त' ओम्हर दुनू 
| माय के । सभकिओ कहि रहल छै जे डाका पडि गेलै । मुदा घर मे नजि त' चोरे 
¦ ` आएल न डकूबे । सरो-समान सभ ओहिनती छै । तहन केहेन डकैती आ SSA डकूबा? | 


सएह त' भेल छल भोला-रामचन्नर केर संग, बापक संग फुकना फुलबैत, घिरनी 
बनबैत, माझा कसैत ओ दुनू जवान भ' गेल । आब ई सभ काज मे मोन नजि लागय। 
«Ue छल-तीन टा छागरि-श्विक्कन, चुनमुन, नान्हि-नान्हिटा छागरि चलए 
त बड्ड सोहनगर लागए | माय मनता मानने छल-दुनू बेटाक ठौर-ठेकान लागि जाएत 
त' अई मे सँ' एकटा छागरि भगवती के चढ़ा देबैन्हि; - 

““निमियाके डार मैया लागल हिडोलबा कि रून-झुनू, 

मैया खेलेले शिकार कि रूनू-झुनू; 

रामआसरा बाबूक किरानाक दोकान मे भोला लागि गेल आ रामचन्नर बलदेव 
बाबूक ““ मिथिला वस्त्रालय'' मे । बाउजीक कमाई सँ, घर पहिनही जकाँ चलि रहल 
छल। मायकेर दुनू छागरि बिका गेल । तेसरो लेल दुनू भाइ जोर देल-'' हमरा आओरक 
नीक ठेकान लागैत-लश्गैत a’ ई बुढ़ा जेतौ | तहन किओ दुइयो रा पाइ नजि देतौ एकरा 
Se ی‎ ۰ 77 । अखनिए कोनो जल्दी 

की ।" 0 


roe = (04 1‏ $ و 
लहटी चटू-चटू कर MISA आवाज करत टूट‏ 


चौदह बरस धरि कठोर प्रतीक्षा, मधुबनी -दरभगा सँ ' ल' क' पटना धरि कोना 


= 


माय अशक्त भने छठ गौरी के सौँपि देली । भोला पानि मे جج‎ होबेत छल। 
सभ साल छट मैया सँ एकहि बिनती । भोला आ गौरी नोर Y दहो-बहो भ' जाए। 
घाट पर अर्घ्य धराबेत गायत्री आ रामचन्तर केर सेहो गरा बकोर लागि जाए । गीत 


होबैत रहैत छल- 
ar जे we घउद से 
am सुगा Fam 
x x 2 


भेली आ दुनू एक-एक गोट बेटा के जन्म देल । फेर त' एक कंर बाद एक दुनू क 
3-3 गोट बेटा भल | अद्भुत साम्य-उमिर, मुँहक काट सभ मे । तेसर बेर चारो बेटा-पुतो हु 
गायत्री सँ कहितथिन्ह-' धुर हटथु।' जेना बेटा-बेटी अपना हाथक बात हुअए ।'' 
गौरी पुनः बेटा कं जन्म देल । मुदा सभक चिर-प्रतीक्षित साध पूरा कएल गायत्री 
न्हि मुनिया कं देखि दुनू भाइ गौरीक नवजात कं जेना बिसरिए गेलाह। गौरी 


में आई कोनो एहनो चीज रहलए जे खाली हमरे हुअए वा अहींक , फेर ई मुनिया खाली 
कोना क' FF आओरक भ' oa ? ई त' हमर सभक मुनिया अछि। 


लागल। पाँच माह पहिने धारण कएल लहठी हाथ A अलग भ' गेल। 7 - 7 


भ' क'। 


Wea संताने नजि ١ 


समय भोला-रामचन्नर केर सखा جو‎ गे E 

E S गल | नान्हिटा पँजी Y 

किरानाक दोकान बढैत' गे 5 त Tel पूजा स शुरू कएल | 
हत गल । माय हँसुलियो गढ़ा लेल, Sau आ छागडि सेहो | 


भगवतीक मानता 1 a 3 کد‎ SR 
ات‎ ET 0 साध 


छल घर मे چمچ‎ आबि जाए । मा f : 
मंदिर मे करए | ‘ “एक संगे दुनू बेटाक बियाहक-भने | 
تہ‎ TET । बेटीबला कहलकै-'“जौं उचित बूझी त' TT 
गायत्री E اج‎ : N हमर छाटको बटा | 
संहा विवाह जागर भेये गेल अछि, गौरीक संगे-संगे यदि गायत्री के रामचन्नर । 

१, نے‎ É 


| लेल स्वीकार y , N F 
जाळू क' ली त' हमहू एके संग गंगा नहा लेब ।'' 


होइत नहि BE نود‎ 
नहि छल एहन विवाह हुनका आओर मे मुदा बाउजी आ भोला a 


बाजल- ठीक छै | दुनू बहीन ۱ u 
रहत त आपस म प्रेम बनल रहते ہے‎ i । 
: रहतेक । गातिया-देयादबला : 


टंटा सभ नजि होत आओर लेल ई बहत अछि जाहि सँ किछ 
| एखनि हमरा आओर लेल ई बहुत आवश्यक aft सँ ति | 
3 E | 


5 


पूँजी बढ़य | 


। सभ जनीजात |‏ جو घर से निकलि क" TE माय कर कोठरी मे‏ ار 


oo مہ‎ क मायकर पाश मे छल । जनीजात सभ नोर ہو‎ 
आँखि esd आ रूदन + नियंत्रित करैत मुनिया हाथक 


| अति उत्तम | मर्द-जनीजात सभक नाश्ता आ भोजनक व्यवस्था छल | एगारह रंग 
| केर मिठाई। पुरी-बुनियाक त' कोनो ठेकाने नञि । जकरा जतेक मोन करए, खाएत 
डेक्रोन केर फराक आ खरगोशक कान जका $ न | जमाइयो छल सुदर्शन | सोलङ-सत्रह ہے‎ वयस । पम्ह Gea । लिधला माय 
कर भेल मुनिया कि आई बेर छठ घाट पर लोक सभ | ; 
आ दूटा चोटी संगे-संगे मायबाला बड़का मँगटीका 
एम्हर- ओम्हर फुदुक रहल छल । जेना बाउजी एक दिन q 


aga ) सात पुत धरि लोक भोगत । भोला रामचन्नर सभ किछु फरिछा नेने '‏ 6و 
eng ' हम पूरा घर भरि देब । लड़की एखनि छोट अछि | बिदागिरी नञि करब।‏ 


| ध्यान राखब हमर सभक जिम्मेदारी अछि 1” 

on दूब धानक खोंइछा, पीयर गोटा लागल साड़ी आ ढलढल करेत ब्लाउज 
| मे एकटा गेठरीए जकाँ मुनिया सासुर पहुँचि गेली । अनमन माटिक काँच दीप सन 
छठक पाँचटा कथा कहैत छली | भरि घाटक लोक जुमैत छल । से 2 | नरम सुकुमार, स्तिग्ध । चर हतप्रभ रहि गेल । सोलहे सत्रहकेर वयस छलै, तै सं 
भिन्न खिस्सा, भिन्सुरका अर्घ्य कर भिन्न । एके > न 


“qat qa काँवर बांधल | बुझेत छल । तड़यों एहेन काँच दीप के छुबाक हिम्मति नजि मलै کو‎ जे हाण 


नन्द महल घर लेल अवतारा |, लगबिते दीय। लरबराक भांगि जाएत, मुंह देखि, किछु गप-शप क' ओ सुति रहल। 
x ER x | चौठारीक दिने मे भाई حم‎ ल' क' पहुँचि गेल छल । दोसरे दिन बिदागिरी 
जे. तुलसी मे ढारे पानी | भ' गेलै । नान्हिटा मुनियाँ चिएई-चुनमन जकाँ نوےے‎ उडै, फुदकै-एम्हर सँ ओम्हर 
जन्म - जन्म होए रानी para, पीयर साड़ी, भरि हाथ नक्खी Ed, दू टा चोटी आ भरि माँग पीपा सेनूर। 
जे तुलसी मे बारे बाती ।भोरक स्वर्णिम आभा सँ झलफल करेत मुनिया के जे देखै, देखिते रहि जाए | 

जनम-जनम होए अहिबाती | पूरा छठ घाट आई बेर हतप्रभ छल । गौरी अर्घ्य द' रहल छल-हाथ मे सूप 


सभ साल गौरी आ गायत्री मुनिया सँ तुलसी पर दीप जरबबेत छल- भरि कातिक आ आँख मे नोर नेने । भोला पोखरि आ आँखिक जल मध्य ठाढ छल कल जोड़ने 
गन चूक भल तुलसी माइ जनम-जनम के कहय, अही जनम मे अहिबातक ' लोक आओर कोनो ने कोनो बहाने आबए, आ एकटा हुलकी द'क' चलि जाए । मुनिया * 


भोला-रामचन्नर अवाक छल । ओ दुनू त' ई साचि क' आएल छल जे जवान 


` बेटाक मौत कर सोग सँ भारी भेल हृदय सँ ओकरा सभ लेल جو‎ झरना त' झरत 
ई नजि, आकरा आ ओकर मुनिया के جج‎ TR आ सरापक अलावा MAR Yea 


की करते | बिनु कोनो TA ओ सभ बेईमान आ डाकू भ' जाएत आ मुनिया डायन, 


| चुडेल, सँयखौकी आ कीदति--कहाँदनि । मुदा eel त' जरेत दावानल केर बदला 
। मे चन्दन केर झरना प्रवाहित भ' रहल छल-शीतल, सुंगधित, मनोहारी । घाव सँ भरल 
| अंतःकरण पर प्रम, विश्वास आ अधिकारक फाहा छल-नर्म आ गर्म । धरती फर भीज ' 
"लागल | 


पुनः साक्षी भेल छठ घाट, आई बेर भोला-राभचन्तर कर घाट पर रसनचौकी 


| बाजा छल । गौरी अर्घ्य ca’ पानी म उतरल, भोला a! पहिनहि सँ جج‎ छल पानि 
` मे । बाहर रामचन्नर घिया पुता सभक फटक्का, फुकना दिया रहल छल । गायत्री 
| अर्घ्यक आरियान क ' रहल छल । भरि छठ جم‎ आइ माइ दाई एकबर भाला -रामचन्नर 


केर घाटक चक्कर जरूर लगाबए आ निरखि लेइत छल मुनिया के जे फेर लाल बनारसी, 


| भरि सिऊथ सेनूर, टीका, नथिया आ भरि हाथ و‎ लहठी मे छल । कनेक सोहनगर 
` उम्र म सेहा आबि गेल छल, तें जेना सौंदर्य पानि एः पटेल सुर्यक जकाँ झलफल-झलफल 
| क' रहल छल | 


बरख पुरलाक बाद रामकुमार कर बरणी भल । भाला-रामचन्नर मुनिया के 


कराएब | मुदा आई बर बरियाति جج‎ क' नजि जाआत । कोनो मन्दिर मे विवाह 
होएत । 

आ मुजफ्फरपुर केर प्रसिद्ध गरीव स्थान मे भगवान शिव आ माँ पार्वती केर 
आशीर्वाद ल ' रामप्रकाश आ मुनिया एकटा नव जिन्दगी मे प्रवेश कएल | भोला-रामचन्नर 
त' सासुक पएर पर खसि गलाह | एहेन- एहेन लोग धरती पर हुअए त' कोनो WTS 


| के सासुर में कहियो سد‎ दुख नजि भेटतैक | । गौरी, गायत्री आ आब बुझनुक भेल 
ot क चौबाइन द्वारा कहल तुलसी कथा मोन पडि-पडि जाए- 


''ज तुलसी + करे सेवा 
जन्म-जन्म पाव मेवा 


बेर साधारण सफेद सूती साड़ी सून हाथ आ सून माँग देखि ककरो मुंह सँ हाय निकलब . कँ 


स्वाभाविक छल | नञि हाथ मे चूड़ी, ने माथ पर ठोप, ने ठोर पर ASH, mm 
जेना एके बरीख मे ओ तीस-चालीस बरख केर उम्र पार क' गेल छल । 

अल्पायुए मे विधवा भेल सासुक दहिना-बामा हाथ छल रामकुमार आ राम 
प्रकाश, पुतौहु अनबाक daa सिहन्ता छल जतेक भोला रामचन्नर के बेटी बियाहक 
छल, खगता ककरो नञि छल-ने हुनके ने हिनके | । मात्र सिहन्ताक डोरी सँ दुनू पक्ष 
बन्हायल छल। ई दुनू भाई विरोधो कएल- एतेक कम उमिर मे विवाह ने हम बालिग 
ने ओ, फैदे की जखन बियाहक बाद पाँच बरख ओ अपना नइहरे रहत | 


की भेलै । बुझि लेब जे तखन द्विरागमन नजि, बियाहे भलए, बाउजी ,‏ ا 


चलिए गेलथुन, जों हमहूँ उठि गेलहुँ त' टूअर बालक सँ विवाह के करत आ के कराओत? 
तोहर विवाह भ' गेल रहतौक त' हम मरियो जाएब त' रामप्रकाश टूअर नञि कहाआत। 
भाई-भौजाईक हाथ रहतैक ओकरा माथ पर | 

मुदा हाथ <a’ बला अपने हाथ छोड़ा कतहु बिला गेल । की a’ -डागदर 
क oe ہی چک ےس‎ 
जानलए आई धरि ? सासुक वैधव्यपूर्ण जीवन मे पुत्र वियोगक दुख सेहो Sm गेल। 

“q, एतेक छोट उमरि सँ' ओ ई पूर्ण वैधव्य कोना केँ काटत ? अपना आओर 
मे ओना a’ ई नञि होइ छै, मुदा बेटी लेल हम लडि जाएब समाज सँ कितु पहिने 


अपाक 7 aes 2 


“अनुमति नञि, सहमति कहू | हमर सहमति चाहीं ने । हे, ई लिय ।' a EN یکچہ‎ 

' चढाओल साड़ी गहना सभ ल' क' पहुँचल छलाह रामकुमार आहिठाँ, जत' रामकुमार 
के माय मुनिया के अपना घर सँ मुक्ति देबाक बात साफ इन्कार क' देल । ओ स्पष्ट 
» बाजल-साल भर रूकि जाउ ताहि कर बाद रामप्रकाश सँ' अहाँक बेटीक विवाह हम 


वैधव्यक कष्ट हमरा सँ' ल कं बुझत 2 मुदा. हमरा सोझा मे त' जिनगीक आसराक 
` रूप मे ई दुनू बालक छल, ई दुनू जीवन केर सहारा छल, जीबाठ बहाना छल । तैं, 
ई दुनुक मुंह देखि खेपि गेलहुँ, मुदा, ई त' अपना वरक मुंहो नजि देखलकई | हम 


सच पूछी त' SAS इएह चाहैत छी । मुदा आब ओ ई घरक पुतौहु भेली त' हन हुनका | 


Sen A आओ एतहि रहतैक | 
“मुदा, ई संभव कोना छैक ?'' MAR किछु नञि बूझि सकल ۲ 
“RRR ? ई संभव कोना नै छैक ? हमरा आओर Fa’ रामेकुमार मुंह फेरलए 
ने ! रामप्रकाश त' साच्छात ote अछि । भगवान ओकरा जुग-जुग जीयाबथु', हमरो 


बाँचल उमिर आकरा लागि जाओ | हमरा अपना چو‎ सँ' मतलब अछि | आब आकरा : > 


किन्नहु हम नजि Sisa ।' 


. TART झा 
‘sitet’ उपनामक कुमार गंगानन्द सिंह रचित 


मल सस 


[ कुमार गंगानन्द सिंहक जन्म 1898 do Y भेल रहनि de 1998) 


are’ पुनर्मुद्रित कएल जा रहल अछि । । ई अनुपलब्ध रचना डा० रामदेव झाक 
सौजन्य सँ प्राप्त भेल अछि-सम्पादक ] 


TT कि 


` मोल' सँ पूर्व वा पश्चात्‌ भेल जे ग्रन्थ रूपमे वा मिथिल-मोद ओ मिथिला-मिहिर | 


मे प्रकाशित भेल अथवा पाण्डुलिपिहिक रूप मे रहि गेल । एही कोटि मे जीबछ मिश्रक 


ऊहू ! छठ घाटक कथा waa पर समाप्त नञि भेल । अगिला बरख फेर लोग | 


देखल-मुनिया अक सक भ' रहल छल । उठ' बैस' मे आलस्य आ कष्ट होइत دع‎ 


मुंह पर पीताभ आभा पसरल छल | आइ माइ-दाइ केर आँखि मे उमेदक ज्योति जागल |. 


जे अर्घ्य सभ पर राखल प्रज्ञ्वलित दीप सँ निकसि सभक आँखि मे प्रवेश कएल छल। 


| ہی رنہ یش ro eo‏ 


‡ अकल । 1960 म मायानन्दजी ' अभिव्यञ्जना ' पत्रिकाक प्रकाशनक 3 


छलाह पं०जयनाथ मिश्र आ मुद्रण-स्थान छल अजन्ता प्रेस पः 
ramon Mp plo eo SR तिमो सिंहक इण्टरव्यूक 


उपन्यास 1915 मे (प्राय: ) प्रकाशित भऽ सकल | 
“ मनुष्यक मोल ' सँ पूर्वक मैथिली उपन्यासमे लेखक लोकनिक एकटा सुनिश्चित 


۳۳ के प्राप्ति ` आधार पर हुनक साहित्य- -सर्जन विषयक आत्मकथ्य तेयार करव | कुमार गंगानन्द सिंह 


` वैयक्तिको स्तम्भ में प्रकाशत कयल गेल | एहिमे ओ पहिल बेर स्पष्ट कयलनि जे- 
“नाम आ उपनाम Y लीखल बहुत रास वस्तु आब मोन नञि अछि । ' मनुष्यक 
` मोल' आ ‘Fare’ आदि कथा हमर कालेजे-कालुक रचना थिक ।' 


दुर्घटना تا‎ ' परिचित تج ھا ات‎ OR 


भेल, तें एकर दोसर संस्करण 1935 मे मैथिल प्रेस, मधुबनी सँ एक हजार प्रति ٭‎ 


मुद्रित-प्रकाशित भेल । विवाह 'क दोसर संस्करणमे प्रदत्त सूचनानुसार ' मेथिली-गल्प-माला 'क 


प्रथम पुष्प “विवाह” छल जकर लेखक ' भोल' ओ सम्पादक छलाह | श्रीयुत कुमार | 
गंगानन्द सिंह, एम. ए. एम.आर.ए.एस., श्रीनगर (पूर्णियाँ) । मैथिली-ग्रन्थ-माला'क | क 
SE +۳ १ 


अछि । as 
$ रहेछ । प्रस्तुत लेख एही प्रकारक उपन्यासक एक अंश थिक जाहिमे एक (मैथिल) 
| बालिकाक स्वाभाविक चित्रण अछि | आशा अछि कथा-साहित्यक मर्मज्ञकें ई रूचिकर 


| रचनाक अन्तमे लेखक टिप्पणी देने छथि-'ई व्यक्तिचित्र अपूर्ण अछि, मनोरञ्जक 
। प्रतीत भेला पर यथावकाश एकर पूर्तिक चेष्टा करब ।' 


रूपमे चर्चा कयने छथि 
‘ATF मोल ' par भोल 'के इतिहासकार लोकनि भोलझा, 


भोल द्वारा रचित कोनो कृति, उपर्युक्त दुहू कृतिसँ भिन्न कहियो कतहु देखबामे Y 
नहि आयल ।' मनुष्यक मोल” ओ “विवाह” सन रचनाक कथा-शिल्पी वास्तवमे के | 


कुलीनताक प्रति विनाशक सीमा‏ ہے ےت 


धरि व्यामोह, कुलीन कन्याकेँ धनक रूपमे विक्रय, नैहर, सासुर ओ समाज मे नारीक 
TET, नारीक अशिक्षा सन विकूत-वीभत्स आचार-व्यवहारक प्रति समाजमे चेतना 
जगयबाक प्रयास कयल गेल अछि । 

कथानकक कलात्मक संरचना, नायक ओ नायिकाक संघर्ष पूर्ण जीवनमे 
स्वाभिमानक सन्निवेश पूर्वक स्वाभाविक चरित्र चित्रण, विश्वसनीय परिवेश, स्वाभाविक 
भाषा-प्रयोग, समाज सुधार ओ नारी-शिक्षाक प्रति रूझान सँ ' मनुष्यक मोल' एकटा 
विशिष्ट कृति बनि गेल अछि । 

“ मनुष्यक मोल' आधुनिक मैथिली गद्य साहित्यक एकटा महत्त्वपूर्ण धरोहर थीक। 
सत्तरि-पचहत्तरि वर्ष पूर्व रचित प्रकाशित औपन्यासिक कृति सँ साम्प्रतिक पीढीक 
Use ध्यानमे राखि ‘RT! उपनामक कुमार गंगानन्द सिंह (1898-1970) क' 
' मनुष्यक मोल' प्रस्तुत कयल जा रहल अछि ١ 

पुनर्मुद्रण हेतु मूलपो थीमे سد‎ प्रकारक परिवर्तन संशोधन श्रेयस्कर नहि | अतः 


- पाठककें अर्थबोध मे सौविध्य होनि । एहिसँ पोथीक स्वरूपक कोनो प्रकारक हानिक 


सम्भावना नहि ١ 

आशा अछि जे इतिहास आलोचना ओ समन्दर्भ-सूत्रक माध्यमसँ ' کرحم‎ मोल 'क 
नाम मात्र जननिहार मैथिली साहित्य मे अभिरूचि ओ प्रवेश रखनिहार प्रबुद्ध पाठक 
मूल कृति स्वतः ules रस-ग्रहण कऽ सकताह | 


a 


प्रतिज्ञानुसार ' مہو ارک و مر‎ झा द्वारा सम्पादित 
ओ दरभंगा सँ प्रकाशित साहित्य-पत्र (१९३७-३९ ) मे प्रकाशित करौलनि । पुन: आगाँ 
चलि १९४८ में मासिक पत्र स्वदेश मे کو‎ २) तदग्रिम परिच्छेद प्रकाशित भेल। 
एहि دہ‎ सम्पादकीय टिप्पणी मे मे कहल गेल अछि । 

“मैथिलीक आङन मे ' अगिलही' ककर चिन्हारि नहि ? बारह वर्ष पूर्व ई 
“मिथिलाङ्क ' मे जन्म ग्रहण कैल । ya साहित्यपत्र'क कोर मे छुटि खेलैलीह । आब 
' स्वदेश' आयलि छथि ओ बराबरि अबैत रहतीह । अगिलही ' उपन्यास नहि औपन्यासिक 
चित्र थीक-शैशव-सुलभ चपलता ओ मिथिलाक माटि-पानिक TER लै स्वाभाविक 
उद्गारमे एक मेथिल-बालिकाक | बिनु बिशेष घटनाक कथा प्रवाह एकर विशिष्टता 
थिकेक । a a अगिलहीं 'क प्रस्तुत 
“लैऔनक यात्रा' मे भूमिका अनावश्यके ।' 

एहि सँ आगाँ ' अगिलही 'क कथा-विकास रूद्ध भऽ गेल । यद्यपि हिनक आन 
कतोक कथा सब सेहो प्रकाशित भेल, * यथा-आमक गाछी, बिहाडि, पंडित पुत्र ओ 
HERR O و نیس ور‎ समयास 


देबाक पाछाँ य यथार्थ कारण ई छल जे ' मनुष्यक मोल” क एकहु गोट प्रति सर्वथा अलभ्य 
छल | एक गोट प्रति पटना कॉलेजक पुस्तकालय मे बिद्यमान छल जे हम १९५९-६१क 
अवधिमे पढ्ने रही । परन्तु उपर्युक्त पुस्तकक प्रकाशनक جج‎ १९६६ मे ओ पोथी 
पुस्तकालय मे नहि छल । 


' मनुष्यक मोल' कुमार गंगानन्द सिंहक ओहि वयसक रचना थिकनि जखन E 
ओ युवत्वमे प्रवेश FS रहल छलाह | सहजहि लोक एहि अवस्थामे अत्यन्त संवेदनशील | 
۶۵ یع“‎ ۹ 9 कुमार साहेब ओहि समयमे ٣ 


आबिक भामा बहरी दिसुका घरक सरकी लग बैसि गेलीह | एम्हर सुभद्राक 


क्रोधाग्नि बढ़ले जाइन्ह । मोन मे होइन्ह जे कतहु जँ भामा योग बाबू सं गप्प लधलन्ह 


कहलियैन्ह जे दोसर काल गप्प कय AY । भुखले पेटे कि इहो सभ कतहु भलक 


अछि ? तँ ओ तमसा कय चलि गेलीह | एहन टिरीसके के कय- घड़ी रोकि सकत | 


अछि ?'' 


योगे०-'' व्यर्थे अहाँ हुनका एना तमसा देलियैन्ह । मोन मे बड़ दुःख होइत 


हयतैन्ह।'' 


सुभद्रा मनोभिलषित उत्तर नहि पाबि मुँह फुलाय बिअनि हँकय लगलथीन्ह । | 
भोजन कय योगे लगले भामाक आङ्गन गेलाह | देखथि तँ भामा पटिया पर पेटकुनियाँ । 


ہے 


BAR गांगानन्द fae 


मनुष्यक मोल 


दिनक दू बाजि गेल अछि । कनेक बदरियौन्ह छैक । सड़क पर थाल भय | 


गेल छैक । सभ अपना अपना घर मे भोजनादि सँ निश्चिन्त भय विश्राम कय रहल 
अछि | क्यो-क्यो जे अपन खेत केँ वटाइ नहि लगवने छथि, अपन खेत जयबाक तैयारी 
मे छथि । भामा सरको लग वैसलि ककरो प्रतीक्षा कय रहलि छथि | नजरि सड़कहि 
पर छैन्ह । बैसलि-बैसलि जखनि पैर भरा जाइत छैन्ह तखनि आङ्गन दिस कनेक उहलि 
फेरि सरकी लग आबि बैसि रहेत छथि | जखन कोनो गप्प मे लागि जाइत छथि कि 
आबि सड़क दिस ताकय लगैत छथि । एतेक उत्कण्ठा कथी ले Ss से ओहि पड़ोस 
मे प्राय: सभ के बुझल छैक | अतएव एहि तरहक आचरण ककरहु ततेक अप्रासङ्गिक 
नहि लगैत छैक जतेक पाठक लोकनि केँ | बड़ी काल बैसलि-बैसलि जखन हुनक॑ 
' मोन अगुताय tere तखनि हारिकय सुतय गेलीह । पटिया विछाय तकिया आनय गेलै 
छथि कि कैला केँ सोर Hid ककरो कण्ठशब्द सुनलन्हि । ई बाजब HF परिचिते 
छलैन्ह | जहिना छलीह तहिना झटकि कय दलान दिस गेलीह । योगेए बाबू अपन 
दरवाजा पर सँ कैला के बजबैत छलथीन्ह | ता कैला आबि गेल wes और योगे बाबू 
RR धोइत रहथि । केला तेलक माली हुनकलग राखि काँख तर धोती लेने पाछू मे 
ठाढ़ WS | भामाक आङ्गन तथा योगे बाबूक AGA सरले SS | भामाक उत्कण्ठा 
भामा के योगे बाबूक Aga जाय हुनका हेतु प्रतीक्षा करै ले विवश कयलकैन्ह । 

योगेक स्त्रीक नाम छैन्ह सुभद्रा । एतीकाल ओ मुखले सुतलि छलीह । भानस 
भात भेल TET छलैन्ह । नेना सभ खा लेने छलैन्ह । अपने छलीह योगे बाबूक आसे। 
कैला $ भोर करव हुनको निद्रा केँ भङ्ग कयलक | निद्रा भङ्ग होइतँहि भूखक आवेग 
प्रचल भय sehe । भामा केँ चल आबैत देखि मोनहिमोन अत्यन्त क्रोध भेलैन्ह । 


छो । तहू मे हमरा लोकनि जिवतँहि छी तखनि कतहु अपना विवाहक भार बौआ के | 


दियन्हि | q een, तहिना हयतैन्ह । हुनका हम कोन 
की कह जइऔन्हि !' 

5 योगे-'' एहि मे बौआ के की पुछबैन्ह ? ई तँ हमरे लोकनिक काज थीक । : 

परन्तु आइ काल्हि तँ एहन de समय बितैत छैक जे की कहू ? हमहु तँ अहाँ जनितँहि 

छी जे एखनि केहन शिकश्त भय गेल छी । जे रुपैया एतबा दिन मे जोडि तङ्गडि | 

कय भेल छल से सभ जमीने खरीदल तही मे चलगेल । ऊपर सँ 400, (चारि सौ) 

रुपैया ऋणो लेम पड्ल | और एहिठाम रुपैया द कहबो करबैक तँ ककरा कहबैक? 


E एहि विषय मे तँ एहिठाम सभ हमरे लोकनिक मुँह तकैत अछि | एहन कुसमय सँ 


आइ धरि कहियो भेट नहि भेल छल । जमीन तँ जहिया पैदावार देत तहिया, एखनि 
bb ote 

भामा- “ हमरो हाल तँ जनितँहि छी । आइ तीन वर्ष सँ उपजा वाड़ी TE? ओहने 
भेल गेल । खर्च तँ एको घडी माननिहार नहिं । सभटा भेले । ताके पहिलुका अहाँक 
भाइक जे किछु छलैन और अपनो जे किछु थोड्‌-बहुत गहना-तहना छल ताहि सभ 
सँ एतेक दिन चलौल । आब तँ किछु अछि नहि जे गुजरो चलत | तखनि दू हजार 


योगे-''की कहू-बड़ मुश्किल लगैत अछि !'' پہ‎ 

एना देह नडवने कोना हयत बाबू ? हमरा लोकनि EN‏ وٹ 

योगे-''ऋण लेब छाडि दोसर तँ हमरा कोनो उपाय नहि सुझैत अछि 1” 

भामा-''बेस तँ तकरे ठीक करू ।'' 

ऋण लेल गेल । योगेक جج‎ आयास कयला पर दल्लूचन्द मारबाडी ऋण 
देलकैन्ह چٹ‎ । भामाकेँ जतेक जमीन-जाल रहेन्ह से मकफूल कय देम पड्लैन्ह । सूद 


फी रुपये दू आना माहवारी | बेचन मिश्रक 8 वर्षीया कन्या मनोरमाक सङ्ग ہس جج‎ 


“dan” 16 वर्षीय हर्षनाथक विवाह सम्पन्न भेल । विवाहैक वर्ष हर्षनाथक द्विरागमन 


| भेलैन्ह । चन्द्रमाक उदय भेलासँ जहिना लोक ٭‎ अन्हरियाक दुःख लोप भय जाइत 
| छैक, तहिना पतहुक मुँह देखितँहि भामा केँ ऋण प्रयुक्त संताप मोन सँ एकदम चल 1 
| जाइत रहलैन्ह । आब सँ मनोरमे हुनक भरि दिनुक अनमना, आबेस क खेलौना अथवा 
। प्रेमक पालना छलथिन्ह । परन्तु हा ! AF ई सुख अधिक दिन धरि नहि लिखल . 


देने तकिया मे मुँह गाडि कनैत । योगेक पयरक शब्द सुनि भामा तकिया पर से मुँह. 
की 


Schere । योगे ई दृश्य देखि कहय लगलथिन्ह-'' आहि ! एना कियैक भौजी- 
भेल अछि ।'' ۰ 
भामा-'' हमरा हयत की ? किछु नहि” 
योगे-- तँ एना वगय fete वनौने छी ? 


भामा-'' अपने बनौने छी ? سر در‎ en अहाँकें बड़ कष्ट | 


देल से माफ करब ।'' 

योगे-““एहि मे कष्ट कोन ? ई तँ हमरा अपने काज छल ।'' 

भामा- “कष्ट तँ अवश्ये ने । गरीबक काज कतहु धनीक करै ? 

योगे-भेलैक-ई सभ बात आब छोड । जाहि कज ले पठन रही से پچ‎ 

भामाक मुंह से योगे के बुझि पड्लेन्ह जे हुनक हृदयकुसुम प्रस्फुटित होइत 
छैन्ह। भामा कहलथीन्ह 'कहू'' 

योगे-' “बेचन मिसर कोनहुना २०००) (दू हजार) सँ कम पर राजी नहि भेलाह।'' 

भामा-''तखनि को करब ?'' 

योगे-'' अधिकार तँ de एकटा बौआ कें छैन्ह, तखनि करब कि 2 ई काज 
नहि भेने तँ कतहु बिकयबे टा उपाय !'' 

भामा-''बिकयबाक कथा की बजैत छी योगे बाबू ! अहाँ लोकनिक पुरूषा 
कि एही ले साग खाय जातिक रक्षा कयने छलाह ? ۳ھ ھ‎ , 7۶ 
मे एका 8 ٦ जँ जातिये जनौ नहि रहतैन्ह तँ बौआ कें was की ?' 

योगे-' 'तखनि तँ ओडिठाम छोडि और कतहु कोनो अधिकार नहि جو‎ । कनयाँ 
द तँ प्राय: अहाँ बुझनहि हयब | 

AN हँ कन्या द तँ हमरा جو‎ अछि | सकचीक माइक बहिनधी ओहि 
गाम मे रहैत छैक । चारिम दिन एतय आयलि छलि | हम सभ हाल पुछने रहियैक। 
ओ तँ सभटा नीके कहलक । हमर तँ इच्छा होइत अछि-पूरा जे ई काज जेना हो तेना 
हयबे करे ।'' 

योगे-*' एहि काज मे और तँ कोनो भाङ्गट नहि । जँ किछु तँ रुपैयहिक | ओ 
तँ दू हजार सँ एक दमडियो कम नहि Gore | ‘Hag डोलाउ मोर कटियटि धार'। 
एहन लोक सें हमरहु भेट नहि छल | बुझलन्हि जे अधिकारक हिनका शिकस्ती छैन्ह 
तँ अगराय लगलाह ।'' 

Rd तँ वन्दोवस्त अहीं धरा देबैन्ह । हमरा तँ अहींक अवलम्ब रहैत 
अछि | बौआ कें तँ जहिया ज्ञान प्रान हयतैन ग तहिया ने । एखनि तँ जे बूझी से अहीं 


ह अनुरोध जुनि करी । 0888ھ ۳07ھ‎ pathol 


हर्ष ० ले कक जे कलकता जाय जारि कमाइत अछि 
کو‎ मे ज॑ नीक 7 । परन्तु जा धरि नोकरी नहि हयत ताधरि तँ हमरा 
jo हँ ता धरि तँ नहिये | رص رپا‎  प 


ee हिका 8 a‏ کے سن 
नैहरो अयना भेल छैन्ह । हर्षाथक आइ धरि ककरो किछु खबरि नहि आयल छैन्ह।‏ 


रहैन्ह । चारि वर्षक बाद अकस्मात्‌ मृत्युक कठोर हाथ भामाकें मनोरमा लग सँ फराक 
कय देलकेन्ह । आब अपना आङ्गन मे रहलाह हर्षनाथ तथा हुनक अद्धाङ्गिणी मनोरमा। 

माइक श्राद्ध ले हर्षनाथकें कतहु ऋणो नहि भेटैन्ह । ऋण देन्हि लोक तँ कथी 
पर ? सभ तँ ' दल्लूचन्दायनम:' छलैन्ह | सहायक छलथिन्ह एक पित्ती योगे बाबू ।ओहो 
अपन दू बालिकक उपनयन हालहि मे करवने रहथि ताहि सँ अत्यन्त खर्चदारी मे पडि 
गेल छलाह । तथापि हुनकहि उद्योगे कहुना दल्लूचन्द और किछु टाका देलकेन्हि | 
ताहि सँ हर्षनाथ षोड़शी कय उर्त्तीण भेलाह । परन्तु दल्लूचन्द एहना अवसर कें कतहु 
مر سی تہ وت ان‎ den 


आइ एकरा तीन वर्ष भय भेल | a ہے ےی ہے ہے‎ 


चाहे केहनो होउक लताक लेखे समाने ! मनोरमा जाय हर्षनाथ के कहलथीन्ह-'*कि 
करब ? 
हर्ष ०-''जे देव करबताह ! 


~ 


मनो०-''से तँ अवश्य | مم‎ MM ta th i 


I कतय छथि, की करेत छथि, से बुझबाक HF उत्कंठा छैन्ह | | परन्तु उत्कठे रहने 


A मनोरमा जाहि दिन खँ अपना नैहर आयलि छथि, ताहि दिन सँ प्राय: एको दिन 
q एहन नहि बितैत छैन्ह, जाहि मे हुनका इ ७४ 7 


20 7 जँ भीखो aga तँ कतहु 
दोसरहि ठाम जा क।'' 

a ee ee سی‎ फूटि ج‎ कानय लगलाह | मनोरमोक 
आँखि सँ नोर खसय लगलैन्हि, परन्तु बड़े جو‎ कय ओकरा सम्हारलैन्हि । योगे बाबू 
केँ मुइना आइ एक वर्ष भेलैन्हि | । सुभद्रा के ते ई लोकनि फूरलो आँखिये नहि सोहाइ 
छथीन्ह | हर्षनाथक पितियौत लोकनि नेने छथीन्ह । तहू पर “न वन्धु मध्ये धनहीन 
जीवितम्‌ ''क शिक्षा ! जाथि a’ जाथि कत ? परम अधथुत मे दुनू गोटे पड़ल रहथि। 
एको कयने नहि बनैन्ह ! 

हर्षनाथ केँ कनैत देखि मनोरमा कहलथिन्ह-“' कनने तं कोनो उपकार हयबाक 
सम्भव नहि | ब्रिपत्तिक काल में लोक कहैत छैक जे धैर्य धारण करक चाही ।'' 


अपन स्त्रीक कथा समाप्त होइतंहि बेचन मिश्र कहलथीन्ह “ नहि-नागिन के 
दूध पियाक नहि पोसी । मनोरमाकें जत मन आबन्हि से जाथु । एहि ठाम आब एको 


| घड़ी हम नहि रहय देबेन्ह ।'' 


सावित्री & अपन पतिक प्रकृति बुझल were | बुझलैन्ह जे अनर्थ होम चाहैत 


I अछि । बेचन मिश्रक माथ मे जे कोनो विषय जमि गेल तकरा ब्रहमोक साध्य नहि 


जे हटाबथि । सावित्री कपैत 2 कहलथीन्ह-'* अरे से कोना हयत ? लाख किछु हो ` 


| ۶ھ‎ 7727 ? रहू हम ओकरा बुझा दै छियैक । एना नहि 


बे०मि०-' ' एहन सन्तान सँ विन सन्तानहि रहब नीक । कोनहु तरहें हुनक एहि 


| आङ्गन म रहब आब नहि भय सकैत Se ।” 


सा०-''बेश अहाँ जाउ-ओ दोष मानि लेति । दोष तँ सभ सँ होइत छैक | 
बे०मि०-'' दोषो से भेद छैक | fe के हमर घर मे वास नहि भय 


संकेत جو‎ । कहाँ جو‎ काल बरनि 7 


ता मनोरमा एहि कथा सभ सँ मर्माहत भय चित्ती चलावल नागिन जेकाँ घर 


| सँ बहरैली । बेचन मिश्र FE केस पकड़ आङ्गन मे खसाय हुनका खुब लतियाय फज्झति 


करैत घर सँ बाहर कय देलथिन्ह | मनोरमाक एखनुका मोनक हाल पाठक अनुमाने 


| कय लेथु । लेखनी मे ई शवित नहि जे तकर वर्णन करे । 


x x x 
कलकत्ता आबि हर्षनाथ सुखचन्दरायक कोठी मे सरकारी ' गछलैन्ह । पता छलैन्ह 


| १० Fo पगाया पट्टी । कलकत्ता में तँ कतेक सुखचन्द राय छथि । मनोरमाक चिट्ठी 
|, पर त' कोठीक पता छलैन्हे नहि । हर्षनाथ ओ पावथि a’ कोना पाबथि ? डेडलेटर 


आँफिस” सँ होइत विशेषतया वैरन रहबाक कारणें ओ चिट्टी डेढ़ मास पर बेचन मिश्रक 


| हाथ मे पड़लैन्ह। तकर परिणाम पाठक बुझियें गेल छथि | 
| 1 सरकारी शाब्द कलकत्ता मे अत्यन्त प्रचलित छैक | सरकारी शब्दें विल ( अर्थात पौना ) 


aga करबाले नियुक्त, جج‎ विशेषक वोध होइत छैक | 


2. जाहि चिट्टीक पौनिहार नहि भेटैत छैक, से चिद्टी जाहि na 


छैक तकर नाम थिकैक ““डेड लेटर ऑफिस ( अर्थात्‌ मृत पत्रक ऑफिस )। एहि 
ठाम सँ पहिने चिट्टी लिखनिहारक पता लगौल जाइत छैक । ot पता नहि लगलैक 
a’ ےج‎ फाडि देल जाइत छैक । अन्यथा लिखनिहार के वापस कय देल जाइत 
छैक । 


पर कटाक्ष होइत-होइत हर्षनाथ पर आबि मनोरमा पर बिसाइत छलैन्ह | कहियो मनोरमहि 


सँ दूर्वाक्षत शुरू होइत छलैन्ह और भामा पर जाक अन्त होइत छलैन्ह । जखनि पायर 


सन कठोर वस्तु पर घर्षण लगैत दाग भय जाइत छैक तखनि एक युवती स्त्रीक कोमल 
हृदय पर एहन मर्मभेदी कथा सभक दाग नहि पड़े से कोना संभव ? परन्तु एतेक दिन 


चिट्ठीक अन्त मे छलैन्ह “हम अहाँक निन्दा एहिना सुनैत रही, अपमानित एहिना होइत 
रही, से हमरा सहबा सं बाहर बात अछि | तँहि जँ अहाँकें हमरा अपना लग रखबाक 
विचार नहि हो a’ खुसी सँ मरबाक हुकुम दिय ।' 

गामहि मे चिट्ठी खसयबाक ढोल were । परन्तु टिकटक पैसा के दिये ? 


दिन पर दिन बीति गेल । । मनोरमा ٭‎ चिट्ठी खसबना आई डेढमास भेले 


छलैन्ह कि बेचन मिश्र अङ्गना अयलाह | हुनक स्वरूपे देखला सँ बूझि ٭‎ अछि 
जे क्रोध सं पकपकायल छथि | अपन स्त्री F असोरा पर देखि जोर-जोर सँ कहय 
लगलधथीन्ह da छी ! आइ काल्हिक लोकक चर्या । ओझा के मनोरमा चिट्टी लिखने 
रहथीन्ह । ओत सं आपस अयलैन्ह । । नरुनक सती दू आता कचो दंड लागल । देखु 
एहनो भला होइत छैक । हम पढि दैत छी-सुनू । 

ई कहि आद्योपान्त ओ चिट्टी के पढि देलथीन्ह । बेचन मिश्रक स्त्री सावित्री 
दम उपरे कयने सभटा सुनलैन्ह o ES 
दम नीचा अयलैन्ह Be आगे दाइ ! हमरा लोकनि पर एतेक घृणा ! 
छै लोक जे जाहि गाछ तर रही तकरा नहि काटी । मनोरमा a an 

जखनि बेचन मिश्र पत्र Ted छलाह, e ا‎ 
सभ बात जकरे असोरा पर होइत रहैक मनोरमा ताही घर मे छलीह । बात बुझितंहि 
मनोरमाक जी धक सनी उठलैन्ह | अनठाक फेरि पडि रहलीह और सभ बात सुनय 
लगलीह । 


हर्षनाथके-'' स्त्री... अरे... सर्वनाश... '' कहैत-कहैँत अन्हार भय गेलैन्ह ۱ ओहि 
ठाम बैसि गेलाह | । मास्टर तथा जे क्यो ओतय रहै से सान्त्वना देवय लगलैन्ह | इहो 
| कतेक गोटे कहैन्ह जे कागज मे फुसियो छपैत छैक | । मालिक अत्यन्त दयाशील व्यक्ति 
छलैन्ह | बहुत बोल- भरोस देलकैन्ह ١ सासुर जयवा पर राजी कयलकैन्ह और धर्मखाता 
{न सँ एक हजार रुपैया खैरात कय हिनका देलकेन्ह | 


हर्घनाथ रहिका पहुँचलाह | पहुँचितँहि #भ विषय ज्ञात भेलैन्ह | सासुर गेवो 
नहि कयलाह । फिरि, सिमरिया घाट जाय मनोरमाक अन्तिम क्रिया कयलन्हि । उत्तीर्ण 


“ श्री मान सेठजी | 
राम राम । हम यहाँ आये । । कागज में ठीक छपा था । हम अब किसके लिये 
रुपया TER | । हमारा तो अब दुनियाँ मे कोई नहीं रहा । आपने जो हमको एक हजार 


सुखचन्द राय कत नोकरी करैत 100 ( (एक सौ रुपया) अपन देही खर्च वर्च | 
कय हर्षनाथ बचौने छलाह | ताहि सँ कहियो-कहियो मारवाडी सभक-सङ्गसौडिये 


तूरक दाम बेसी चढि गेलैक । हर्षनाथ के बीस हजार टका नफा भेलैन्ह । लोक हुनक ' 
3 भेलाक बाद निम्नलिखित पत्र अपना मालिकक नामे लिखलन्हि | 
नहि लगलैक त' चिट्टी फाडि देल जाइत छैक । अन्यथा लिखनिहार केँ वापस, |, 


was सराहय लगलैन्ह । 


कय देल जाइत छेक । 
इ लाभ भेलाक दोसरढि दिन मालिक सं छुट्टी लय हर्षनाथ गाम जयवा ले 


: I दिया था उससे क्रिया कर्म किया | । मेरा जो बीस हजार रुपया नेशनल बङ्क मे जमा 


है उसका चीक' भेजते اج‎ । यदि गरीब पर दया हों तो सेवक का एक अन्तिम बात 


मान लीजिये ।इससे मरी स्त्रीक आत्महत्या करने के जगह पर एक इमारत ST‏ 1 جا 


बेअदवी माफ festa । अगर कोई गलती भई हो तो सो भी माफ कीजिये । सदा 


प्रत्येक जमा कयनिहार के ہو‎ 'चीक बही'' देत छैक ।] 
आपका दीन सेवक 
हर्षनाथ ।'' 
पत्रक सङ्गे चीक पठाय हर्षनाथ रातिये कतहु चल गेलाह | । कतय गेलाह ? 
x x x 
मनोरमाक आत्मघात करनहिक दिन से امیس سرت ای‎ SOM 


हे 'नीक भेलेन्ह जे मरि गेलाह ١‏ اس مت ےت 


0 का सुन श सा 9) 


मा० अ ا‎ चले । आराम जावगे | | 
मे चले जाव । से चले । तुम दरभङ्ग ब qu [''चीक'' सँ ओहि پت‎ वोध होइत छैक जकरा देखवितैहि वङ्ग ओहि मे 


| लिखल रुपैया दयदैत छैक। توہش ہس مس‎ “dea” रहैत छेक। 


मे कहाँ जावगे ? 
हर्ष ० - eee و‎ 


रहिका ! ! वहाँ की तो बड़ी भयानक खबर आज छपी है । A‏ ! جو 


e ''क्या है बाबू ?' 


मास्टर ' भारतमित्र' जार सँ ET लगलाह । “ दरभङ्गे का सम्बाद दाता,लिखता 


बाहर हयबा वर वृत्त देह थर-थर कॉपेत | पुछलथिन्ह-'' अरे तुम को क्या हुआ है? | झं 


मनोरमा तुम्हारी कौन थी ?'' 


3. कम्पनीक ‘Mar’ ( अर्थात्‌ हिस्सा )क खरीद विक्रीके फाटकाबाजी कहैत छैक। । ई एक | 


मे जाहि स्थान पर एहन खरीद विक्री होइत छैक तकरा शेयर मार्केट ( हिस्साक बजार) | ag कष्ट मे छलाह ।' 


कहैत छैक । 


बिचौलिया सभ द्वारा सेहो लगान वसूलल जाइत छल | कहबाक प्रयोजन नहि जे बिचौलिया |e 
सभ निश्चित रूप सँ उच्च जातिक होइत छलाह । यादव, धानुक, कोइरी, मल्लाह, A, e 


उपयोग बिना कोनो भुगतान केने कऽ सकैत छलाह | तहिना ओहि मजदूर सभकें बेगारक : | 


| 


कृषि मजदूर लग मौन भाव सँ ओकरा स्वीकार करबाक अतिरिक्त दोसर कोनो उपाय 
नहि छलनि । र 

एहिठाम एकटा आओर तथ्य ध्यान देबाक थिक । शोषणक एहि प्रक्रिया सँ 
उच्च जातिक अपेक्षा निम्न जातिक लोक बेसी प्रभावित छल | पहिल बात तँ ई छल 


| 


भोक्ता होइत अछि | मुदा, बदलैत सामाजिक परिवेशक चलते ओकरा मे चेतना अबैत 
छैक । उपनिवेशवादक विरूद्ध लडैत कांग्रेसी नेताक प्रति ओकरा मोन मे आदर जगैत 


प्रतीक थीक । प्रसिद्ध समाजशास्त्री महेन्द्र नारायण कर्ण 13 ا‎ 
विस्तारपूर्वक लिखने छथि ١ 


मुदा, एकटा बात ध्यान देबाक ई थिक जे यात्रीजी बलचनमाक जीवनक विकास 


आ सामध्यक ज्ञान छलनि, तें एकटा यथार्थवादी उपन्यासकारक रूप मे ओ बलचनमा 
के सेहो ओहि सीमा आ सामर्थ्यक भीतरे रखैत छथि । ज्ञातव्य जे यात्रीजी स्वयं किसान 


आन्दोलन सँ जुडल छलाह 1 1938 ई० क सारण जिलाक प्रसिद्ध आमबारी किसान 


सत्याग्रहक तेसर गुटक नेतृत्व ओ कएने छलाह। एकर पहिल Yew नेत्तृत्वक राहुल 


4 साकत्यावन उत छलाह। संगहि 1946-47 ई० मे यात्री दरभंगा जिला किसान सभाक 


दृष्टिकोण सँ करैत छथि कक DEA तारे नह a ۱ 


` & ` अछि। भूस्वामी वर्ग मे छोटे बाबू आ फूल बाबू सदुश ब्राह्मण जातिक लोक छथि 


वर्गीय आधार एक छैक | 
शोषक आ शोषित वर्गक संघर्षशील संबंध घ के बहुत विस्तार सँ एहि उपन्यास 


3 मे राखल गेल अछि ۱ मिथिलांचल मे जमीनक मालिक किछु खास गोटे छलाह | 
| हुनका चास आ वास दुनू प्रकारक जमीन पर अधिकार छलनि । भूस्वामीक ई वर्ग 


पात्रता नहि रखैत छल, कारण ओ सभ्य नहि छल अथवा असभ्य छल । । एहि +4 


आधार पर समाजक विभाजन सामन्ती मानसिकता कें प्रदर्शित करैत अछि । एहि समाज 


मे निम्न जातिक व्यक्ति अनेक प्रकारक बंधन सँ ग्रस्त छल । एतेक धरि जे अपन £: 
ee E O पानिक व्यवस्था करैत छल | 


सभ बिना राजक अनुमति कें के नहि खनि सकत छल आ دسا‎ ओकर 


लाभ Sn see es | जिला गजेटियर मे shir कक जतन ےت‎ दल | 


गेल अछि ١ 
_कहबाक अभिप्राय ई जे गरीब लोकक आर्थिक शोषण नहि, सामाजिक शोषण 


मे बलचनमा जमींदारक दरबार मे प्रवेश करैत अछि | हुनक दमनात्मक कार्य-कलापक 


“ महात्माजीक नाँच सुनने as हम अवस्से रही आ सुननो एना रही जे सरकार 
बहादुर सँ केओ लोहा ल5 सकैत अछि तऽ गान्धी महात्मा ल5 सकैत छथि, अंग्रेज _ 


मे शोषणक एहि शान्तिमय कार्रवाई मे पंडित आ मौलवीक भूमिका के संहो उजागर 
करैत छथि । एहि प्रसंग मे ओ घटना मोन रखबाक थिक जखन बलचनमा & बहिया 
बनेबाक लेल मालिक बजौने छलखिन । ओहिठाम पंडितजी सेहो बैसल छलाह । ओ 


आ संपन्न वर्गक अन्तर्गत उपनिवेशवादी प्रशासक, जमींदार तथा धर्माचार्य वे सम्मिलित 
रूप मे रखैत छथि तखन दोसर दिस ओ विपन्न वर्गक ध्रुवीकरण पर सेहो ध्यान दैत 


छथि । किसानक शोषण भऽ रहल छल मात्र एतवे कहि कऽ हुनका संतोष नहि होइत 
छनि । एकटा मार्क्सवादी सिद्धान्तकारक रूप मे ओ किसान शब्द $ परिभाषित करैत 
काश्तकार, ASS तथा मल्लाह तककेँ शामिल करैत छथि । पारंपरिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण 


सँ भूमिहीन खेतिहर मजदूर के किसान नहि कहल जाइत छल | स्वामी सहजानन्द 
पहिल बेर एहि جو"‎ लोककें किसानक कोटि मे अनलनि । तहिना मल्लाह & सेहो 


किसान आंदोलनक विषय मे विस्तृत जानकारीक लेल देखू, स्टीफन 
हेनिंघम, पीजेन्ट मूमेंट्स इन कोलोनियन इंडिया, नोर्थ बिहार 1917-1942, 
कैनबरा, 1982, पुनश्च, कौशल किशोर शर्मा, प्रभाकर प्रसाद सिंह, रंजन कुमार (सं०) 
पीजेन्ट स्टूगल्स इन बिहार 1831-1992, स्पौनटेनिटी दू औरगेनाइजेशन मे पी० 
Ho शुक्लाक लेख, 'इंडिगो पीजेन्ट تو‎ इन नौर्थ बिहार, 1867-1916, पटना, 
1994, पृ०-48-64 पुनश्च सुनील सेन, पीजेन्ट मूवमेन्द्स इन इंडिया मिड नाइनटिथ 
एण्ड टवेन्टियथ सेंचुरी, कलकत्ता.- 1982 | 

यात्री बलचनमा, कलकत्ता, 1967, Jo—73 | 

वएह, पृ०-81 | 

हेतुकर झा, (Uso एल० ०) सोशल سے‎ एन्ड एलाइनमेंद्स ए केस स्टडी ऑफ 
रूरल बिहार, नई दिल्ली, 1985 | 

यात्री, ave, ३०-158-159 | 

TE, Jo-164-165 | 

मेकिंग, दिल्ली,-1997 | ۱ 
यात्री, वएह, पृ०-188 | 


सद भ--ग्रन्थ्थ 
पी० सी० राय चौधुरी, बिहार जिला गजेटियर, दरभंगा, पटना,1964, ۹۰-42 
वएह, पृ०--453 
बिजय कुमार ठाकुर एवम्‌ अशोक अंशुमान (सं०), पीजेन्द्स इन इंडियन हिस्दी | 
ध्योरेटिकल इश्यूज एण्ड سے‎ इंक्वारीज मे गिरीश मिश्रक लेख “सम 
आस्पेक्ट्स ऑफ चेंजिंग ऐग्रेरियन स्ट्रक्चर इन प्री इंडिपेन्डेंस बिहार' पटना,1996, 


पृ०-438 
वएह, पृ०-438-39 
मनोशी मित्रा, ऐग्रेरियन सोशल RAR: कन्टयूनिटी एण्ड चेंज इन बिहार 1786- 


4820, नई दिल्ली, 1985 पृ०-227 


वएह । 

बएह, पृ०-215-216 

फ्रांसिस बुकानन, एन एकाउन्ट ऑफ द डिस्ट्रीक्ट ऑफ पूर्णिया इन 1809-10 
पटना, 1928 , Jo—439 ! س‎ 
बासुकीनाथ झा, मोहन भारद्वाज (Wo), मैथिलीक प्रसिद्ध कंथा, पटना, 1984, 
पृ०-इ (संपादकीय टिप्पणी) 

en Ea होमोजेनिटी एण्ड रिजलटेंट फ्रेगमेन्टेशन द बैकग्राउन्ड 
एण्ड नेचर ऑफ मैथिल महासभा', , इंडियन وچ‎ कांग्रेसक 56 सत्र मे प्रस्तुत 
अभिलेख, कलकत्ता, 1995 । 

aug | 

पी० सी० राय चौधरी, वएह, Jo-452 | 

विजय कुमार ठाकुर, अशोक अंशुमान (सं०), E, मे महेन्द्र नारायण कर्णक लेख 
gira आँ पोज प्रोटेस्ट्स एण्ड एप्ररियन रिलेशन्स इन इंडिया, ए ट्रेन्ड 
एनालसिस', पृ०-109 1 

विस्तृत विवरण लेल <q’, रिर्पोट wim द फ्लेमिंग फील्ड्स ऑफ बिहार, ए 
सीपीआइ ( एम. एल ) TRT, कलकत्ता 1986, 7 -19, पुनश्च, खगेन्द्र ठाकुर, 
कविता का वर्त्तमान इलाहाबाद, 1992, Jo-73 | 


1) 
2) 
3) 


देशक सुरक्षा 


JM जे प्रत्येक हडतालकैँ कुचलि क5 . 
ا یھ ید‎ ۱ ` शांतिक (रंग गाढ़ होयवाक छैक - 
कि एहि गरिमाहीन जीवन लेल कि।शूरतां सीमा पर मरबामे प्रतिफलित होयबाक छैक 
ई सर्त्त बनि जाय कलाक फूल राजाक जंगलामे प्फुलयबाक छैक 
जे आँखिक جج‎ मे F' के अतिरिक्त as ‘can’ के जुआ मे जोता क 
आ मन अगत्ती पलसभक समक्ष मेहनतिकें राजमहलक द्वारक AER बनबाक छैक 
दण्डवत झुकल रहय as E so i 
AS हमरासभकें देशक सुरक्षा सँ खतरा थीक 
हम तऽ देशकेँ बुझने रही 1 ہے پا‎ 
घर-सन पवित्र वस्तु 0 समस्या उएह थीक 
जाहि मे ककरो दम नहि घुटैत छैक मलयाली सिता sf Ñ 
ہہ‎ $o सच्च्चदानन्दन 


हम AS देशकेँ बुझने रही आलिङ्गनक अनुभूतिक नाम कहैत छथि 
हम तऽ देशकें बुझने रही मेहनति-सन कोनो निस्सा | आब हम सभ विना कोनो डर-भयकें 
हम as ea سکس یی‎ | चलि फिरि सकैत छी 
I बजट आ फाइल सभक नीचां नुकायल 
समस्या उएह थीक 


1 भेल अछि, जाहिमे 1915 सँ 95 धरि मैथिलीमे प्रकाशित कथाक प्रसंग अनेक त तथ्यक 


खुलाला;कयल سٹو‎ मैथिलीक पहिल कथा कोन थिक, ताहि प्रसंग विभिन्न 


साल (1907-8ई०) मे भेल छलैक, पहिल खण्डक अन्तमे पुनर्मुद्रित कऽ‏ 1315 ٭ 
पाठकक समक्ष आनल गेल safe |‏ | 


कोन वर्षमे कतेक कथा प्रकाशित भेल, एके शीर्षक आ से कोन-कोन सँ कतेक 
कथाकार आ से के-के कथा लिखलनि, कोन-कोन कथा कतेक बेर छपल अछि, 


| कोन-कोन कथाकारक कतेक- कतेक कथा प्रकाशित छनि आदि अनेक दृष्टिकोण सँ 


तँ नहि किन्तु अंशतः अवश्य खण्डित करैत अछि । मैथिली कथा-साहित्यक 
अनुसन्धानसँ ई प्रमाणित होइत अछि जे दर्जनो एहन त तथाकथित गैर उच्चजातिक कथाकार 


| छथि जे रचनारत देखल जाइत छथि आ जनिक कथा-रचना मैथिली पत्र-पत्रिकामे 


प्रकाशित भऽ पाठकक साझाँ आयल अछि । मैथिलीमे उच्च जातिसँ भिन्न किछु TT 


` कथाकार छथि जे अपन कथा-संग्रहक संग मैथिली साहित्यक इतिहासमे अपन महत्वपूर्ण 


| गंगा प्रसाद मण्डल, रामसेवक ہج‎ प्रमुख छथि | एकर अतिरिक्त अन्य कथाकार | 


मैथिली प्रकाशन- 1997 E 


भीमनाश झा 
ہشیت‎ A 


दशकपूर्व मैथिली अकादमीक बन्दी सँ पुस्तक- -प्रकाशनमे जे मन्दी आयल, तकर 


देखलहुँ अछि, जून-जुलाइ धरि जे पोथी छपैत अछि, ताहि मे कतोक मे प्रकाशन-वर्ष 


पछिले सालक ted .अछि । अर्थात्‌ मैथिलीक कतिपय पोथी एखन प्रेसक कडाहेमे do 
अछि, किछु तँ कडाहमे पड्बो नहि कयल अछि, तकरो प्रकाशन-वर्ष रहतैक 1997सैह, | 


भने ओ जहिया कड़ाहसँ बाहर हो ! आब एखन, फरवरी 1998 मे तँ ओकर उल्लेख 
नहि कयल जा सकैछ । अगिला av, जहिया 1998 क प्रकाशनक चर्च FIT जायत, 


चर्चा ने 1996 क प्रकाशनक क्रममे भेल होयत, ने 297 क प्रकाशनक क्रममे होयत। 


कऽ ee EA 5 रखबाक तथा आगत 
पीढ़ी कें हुनक अवदान सँ अवगत करयबाक हेतुएँ स्वागतयोग्य प्रयास थिक | हुनक 


Qu 
दर्द पीलासँ ओ मोती बनि जाइछ 
आ हम अपन बहुमूल्य मोती अपने संग राखब 
( पृ०-71 ) 
ST पाठक लगभग ہوللد‎ en are fea a तथा समकालीन 


ओकरा तँ आँखिमे शिव-सम्बन्धी उपलब्ध पचासी गीतकेँ मोहन भारद्वाज 'विद्यापतिक शिवगीत' नामे , 
ات‎ ar छपौलनि अछि जाहिमे सभ गीतक स्रोत सेहो दऽ देल गेल अछि । एहि संग्रहक महत्त्व : 
भोगबाक अछि हमरा एहि ASAS तँ अछिए जे विद्यापतिक शिवसम्बन्धी सकल गीत पांठककें एक ठाम 
दृष्टिक विभीषिका भेटि जाइत छक, से विशुद्ध रूपमे, ug काणे एकर महत्व बदि जाइछ जे 


(पृष्ठ-61 ) 

कवयित्रीक एक आर परिचिति चित्रकारक रूपमे सेहो छनि, से संग्रह मे प्रकाशित 
चारू चित्र घोषित करेत अछि । 

डॉ० रेवतीरमण लाल नेपालीय मैथिलीक जानल-मानल हस्ताक्षर छथि जनिक 

कथा आ साक्षात्कारक दू गोट संग्रह तँ पूर्वमे आबि गेल छल, एहि वर्ष 'काव्य-प्रवाह' 

नामक काव्य-संग्रह आयल अछि | विविध भावबोध, रसबोध तथा समकालीन बोध 

सँ युक्त एकतीसो कविता quen अछि आ किछु तँ तँ बेश प्रभावित करैत अछि 1 


q भेलनि अछि, तकरा जीवन्त क5 देलनि अछि । एहन वरिष्ठ लेखकक पहिल संग्रह 


संग्रह मैथिलीमे गनल-गुथल अछि, “शिलालेख 'क प्रकाशन एहू दृष्टिएँ स्वागतयोग्य 


थक 
एही पीढ़ीक एक आर तेजस्वी लेखक 1 थिकाह रमेश, जनिक एगारह गोट कथाक 


ah ۱ ई दो 

जाहिमे 1 सँ 97 अवधिक लिखल कथा अछि । सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक 
स्कृतिक-एहि स ہت‎ होइत द्रुत परिवर्तनक, एहि सभ क्षेत्रमे आयल विकृतिक 
E 


किछु 
ई जे dea आगाँ बढ्बाक प्रबल भाव छनि ।“चिन्हल जानल पात्रक चुनाव, 
गाम-परिसरक स्वभाव ओ संभावित घटनाक प्रभाव अपन अनुभवक आधार पर लखक 


a 
e 
a 
q Io 
پا‎ E = 
७ 


E 


केदार काननं. एवं चन्द्रशेखरक सम्पादन मे ' पंचायतीराग' नामें पंचायती राजपर 
“ गीतकारक कुल चौबन गीत संकलित अछि । ई प्रायोजित संग्रह थिक जे खास उद्देश्यकैँ | 
¿a राखि कयल गेल अछि, आ ताहि दुष्टिएँ एकर महत्त्व तँ छैके, ओहुना 
लोकधुन पर आधारित गीत-संकलनक संख्यामे ई वृद्धि करैत अछि aad नहि, वर्तमान | अछि, 


00 न e । सम्पादन 
एकर बड़ सुन्दर भेल अछि । 

“सगर राति दीप जरय'क त्रैमासिक नियमबद्ध आयोजनक फलस्वरूप TET 
सात वर्ष सँ (पहिल आयोजन 21 जनवरी 1990 कें मुजफ्फरपुर मे भेल छल ) 
कथा-लेखनमे बेश गति आयल अछि-गुण आ संख्या, दुनू दृष्टिएँ | किन्तु, जे गति 
लेखनमे रहल अछि, ओ प्रकाशनमे नहि | कथासंग्रह अपेक्षासँ थोड अबैत अछि | एहू 

वर्ष हमर दृष्टिपथ पर केवल पाँच गोट संग्रह आयल अछि । एकर अतिरिक्त, 
“कथादिशा'क महाविशेषांक अछि । यद्यपि ई पत्रिकाक विशेषांक थिक, किन्तु हम 


" एकरा कथासंकलन मानिकऽ सैह चलैत छी | 


सभसँ पहिने उल्लेख دج‎ चाहब 'गणनायक'क । श्री साकेतानन्द सन्‌ “62 


सँ लिखैत Sfr । जे लिखलनि से Tee गेलनि, सराहल गेलनि । धुडझाड नहि लिखलनि, | 


मुदा लिखब बन्दो नहि कयलनि । हमरा लोकनिकेँ बराबरि खटकैत छल जे एहन 


सधल-सफल .कथाकार कोनो संग्रह किएक ने दैत छथि । एहि अभावक पूर्ति एहि | 


`. वर्ष आबिकऽ भेल अछि गणनायक 'क रूपमे । साकेतानन्द सीटल लोक छथि, हिनक भ तासन . प्रयोग परिणाम नहि विक, 


सभ काज सीटल-सम्हरल होइत अछि । लेखन सेहो ई सीटल करैत छथि । प्रस्तुत ( 


संग्रहो सीटल छनि | मूलतः छथि ई सीटल चित्रकार ۱ हिनक क्लोजअप पातर-सँ-पातर | प्रया 


रेहकेँ, रेसा-रेसाकें, छोट-सँ-छोट दाग कें देखार करैत अछि | ई जनैत छथि जे कोन | 


विरोध अछि अथवा विरोधाभास अछि, ताहिमे सँ किछु बिन्दु पर लेखकक ध्यान केन्द्रित 


निशान्धकारमे आगत प्रभातक सिन्दूरी किरण, विहुँसैत इजोत, आस्था आ आशाक शुभ 
सूचना थिक । कथावस्तु एकर स्पष्ट अछि, चरित्रसभ चिन्हारे अछि, प्रभाव नीक छोडैत 


॥ 
आलोच्य वर्ष मे साहित्य अकादमीसँ तीन साहित्यिक विभूतिपर विनिबन्ध 


। चलित भाषा, सुबोध ध शैली ओ समस्या सामयिकताक अनुकूल‏ ریس سر 
سو تچ تو جار ٹڈ یم अछि ।‏ 
होइत अछि ।‏ 

Beas परि कथादिशा' LR तत? 5 गेल छल। 
पन्द्रह वर्षक बाद ई ई छपल ते कथामहा-विशेषांकक रूपमे । । सावा तीन सय पृष्ठक 


ई अंक सुविख्यात लेखक श्री उपेन्द्रनाथ झा ' व्यास" सँ ases अज्ञात लेखिका रश्मि ¡ 


E ۷ھ 8ھ‎ alge کے‎ pe 


उचित होयत) समकालीन मैथिली कथाक मानक संकलनक रूपमे बहुत दिन धरि 


आदर पबैत रहत । । मैथिली कथा साहित्यक प्रभास कुमार चौधरीक ई ऐतिहासिक अमूल्य 


उपहार थिक । 


नाटकक प्रकाशन उत्साहजनक नहि रहल एहि वर्ष | I मान्य नाटककार नहि : 


E वातावरणमे क्रमशः लुप्त भेल जा रहल अछि, तकरा संचित कऽ 
लेखिकाक प्रयास अभिनन्दनीय अछि । । नव पीढ़ीक मैथिलानी एकरा हैंडबुक बनाबथि, 


| रवीन्द्रनाथक 'गोरा' (अनुवादक सुरेन्द्र झा “सुमन' पृष्ठ-445 ) ताराशंकर 


पकड़मे अबैत अछि भक्तीश्वरझा ' सारथी 'क “विहुँसैत इजोत' । गांधीजी स्वर्ग | 
सँ अपन देश अबैत छथि, एहि ठामक पतन आ पापाचार देखि खिन्न होइत छथि, किन्तु 
ze वर्तमान निराशाक | 


काञ्चीनाथ झा 'किरण' (स्वर्गीय) मथिली प्रसिद्ध साहित्यकार आ 
आन्दोलनी ہو‎ (उपन्यास), विजेता विद्यापति (नाटक), कथा-बिल 
(कथा- संग्रह) कतेक दिनक बाद, किरण--कवितावली (कविता-संग्रह ), पराशर 
(खण्डकाव्य) किरण निवन्धावली ( निवन्ध - संग्रह) प्रकाशित ۱ पराशर ( खण्डकाव्य ) 
लल साहित्य- 20 8 7 घर्मपुर; लोहनारोड, मधुवनी। 

मोहन भारद्वाज -मश्रिलीक चर्चित आलाचक- समीक्षक एवं सम्पादक/ 
“ अनवरत ' नाम A निवन्ध संग्रह प्रकाशितःसम्पक- 5/25 आर. ब्लॉक, पटना । 

शेलेन्द्र कुमार झा -मेथिलीक प्रसिद्ध कथाकार आरोह - अवराह ' कथा-संग्रह 
प्रकाशित” अर्थशास्त्रक FERA تج‎ हिस्ट्री ऑफ मिथिला' पुस्तक प्रकाशित 
एवं प्रशोसित/वृत्ति- अध्यापन/सम्पर्क -राजहाता, काली बाडी, कटिहार | 

रमानन्द झा रमण '-मेथिलीक प्रसिद्ध आलोचक -सम्मादन/नवीन मैथिली 
कविता, मैथिली न'व कविता, मैथिली साहित्य ओ राजनीति, अखियासल नामक समीक्षा 
आलोचना पोथी प्रकाशित मैथिलीक पारम्भिक' कथा, श्यामानन्द रचनावली, जनार्दन 
झा जनसीदन कृत निर्दयी सासु आ पुनर्विवाह, पं. चेतनाथ झा कृत श्री जगन्नाथपुरी 
यात्रा पं. तेजनाथ झा कृत सुरराज विजय नाटक, रासबिहारीलाल दास कृत सुमति, जीवछ 
मिश्र कृत रामेश्वरक सम्पादन। मौलियरक दू नाटक ( अनुबाद) एवं भेंट घांट ( भेंटवार्त्ता ) 
प्रकाशित । सम्पर्क : फ्लेट सं. 13, आर. बी. आई स्टाफ क्वार्टर, राजेन्द्र नगर, 
पटना-800016 

विभूति आनन्द - मेथिलीक प्रसिद्ध कवि-कथाकार/नाटककार/सम्मादक/उपक्र म 
TTT होइत ओ छाँडी (कविता-संग्रह) खापडि महक धान (कथा-संग्रह) गाम 


केदार कानन- मेथिलीक चर्चित कवि-कथाकार-सम्मादक अनुवादक आकार 


| ` लैत शब्द (कविता-संग्रह) प्रकाशित । राजा राममोहन राय (विनिबन्ध) एवं मगध 


(श्री कान्तवर्माक कविता संग्रह ) क अनुबाद | संकल्प आओ भारती मण्डन पत्रिकाक 
सम्पादन/सम्पक किसुन कु कुटीर, सुपौल, सहरसा । 


बन्द्योपाध्यायक | आरोग्य निकेतन' (अनुवादक मुरारी मधुसूदन ठाकुर, पृष्ठ-391) एबं | 
लक्ष्मीनन्दन बोराक असमिया उपन्यास | पाताल भैरवी' (अनुवादक गोविन्द झा, | 
पृष्ठ-308) तीनू विख्यात ग्रन्थ थिक, जाहिमे बादक दुनू साहित्य अकादमी पुरस्कार ٠ 
सँ सम्मानित सेहो । 'रवीन्द्रनाथक बाल साहित्य 'क अनुवाद Slo नचिकेता Hah 
अछि। राजस्थानी साहित्यक इतिहासक अनुवादक छथि جع‎ झा । श्रीकान्त वर्माक ا‎ 
प्रसिद्ध हिन्दी काव्यसंग्रह ' मगध'क मैथिली रूपान्तरण केदार काननक कयल छनि! ر‎ 


प्रमोद कुमार झा जाहि मोनोग्राफक अनुवाद कयलनि अछि, तकर नाम थिक ' राहुल 


श्री उपेन्द्रनाथ झा ' व्यास 'क विख्यात बंगला उपन्यास ‘ श्रीकान्त 'क प्रथम पर्वक 


अनुवाद वर्षक प्रमुख उपलब्धि थिक । व्यासजीक अनुवादसिद्धता असंदिग्ध अछि। 
मेघदूतक मैथिलीयो अनुवाद अनेक अछि, तकर वर्तमान कड़ीक रूपमे Go मतिनाथमिश्र 
' मतंग'क काव्यानुवादकें देखल जा सकेछ | तहिना, राजेन्द्र झा ' गीता-परिक्रमा' नामसँ 
fas मैथिली गद्यमे उपलब्ध करौलनि अछि | 

मोटामोरी कहि सकैत छी जे सर्जनात्मक विधा, विशेषत: काव्यक फसिल वर्ष 
1997 मे कोनो बेजाय नहि रहल, किन्तु आलोचना एकदम मरहन्ना भऽ गेल । एक 
फसिला सँ कतेक दिन निमहब ? 


O 


THE BIHAR STATE COOPERATIVE BANKLTD 
ASHOK RAJ PATH, PATNA- -800004 


On the Vcc of 50 Years of India's | 


| Ltd., Wishes happy and propecous year to 


cooperators and customers. 
one Over 80 years inthe سو و‎ of the State 
| of Bihar. 


Only scheduled Cooperative Bank of 
State of Bihar. 


Besides loans to farmers, 


the 


loans to village 
artisans, weavers and small entreprenours 
for rural industries available. 

Loans upto Rs 10.000 lacs for non 
industries and upto Rs. 
industries. 


Va % 


-agro- 
60.00 lacs for agro- 


(q 


26 more rate ofi interest on all accounts than 
Commercial Banks. 


Investment with this Bank means ا‎ नार | 
of the State of Bihar. 


DR B. PRASAD 
Dy. General Manager 
(Finance & H.R.D.) 


DR ABHIMANYU SINGH IAS 
Administrator-Cum-Managing 
Director 


। 


S 2 3 /समी क्ष क/स म्पर्क : ग्राम 

रमण कुमार सिंह-मेथिलीक युवा कवि, 7 
: (लाउढ), सुपोत्न | . 
विस IT \ . > 8 5 ar 7 FS کے‎ = 

दिनकर कमार->मेथिली-हिन्दा म कविता खन/खसृजनरत 
सम्पर्क کے .ےت‎ दिसपुर, गुवाहाटी -781006 (5 ) 
| en किरण खान-मश्चिलीक ख्याति TA कथा सक /% 
کی کے‎ . 7 प्रश्न, दुव & A दि 
7 [जिद उपन्यास) ATs zus । تہ‎ y 
प्रकाशित हसीना मंजिल ( उपन्यास qa 6168 


۲: हेवनि मै 


प्रकाशित हिन्दी उपन्यासक लेखन मे प्रसिद्ध / 
1 थी | हिन्दी म संहा कथा-उ | म ल 
पाथी 
सम्पर्क : बन्दर बगीचा, फ्रेजर पटना । 
E 

विभा रानी - काका मतर طط‎ ने Fra 
“कथा-संग्रह) प्रकाशित | चर्चित बन्द कमर का कारस (हिन्दी ती कहानी संग्रह) | 
ee हिन्दी) पोथी चर्चित प्रशंसत । अनेक पोथीक अनुवाद 
गी लोक FUT (हिन्दी) Wet 8۹ Bel Te 4 
ا کے‎ लिलाक गार्डन, चारकोप कांरीबली (पश्चिम) मुम्बई-40006 
| E धरती माता 

रामदेव झा- A 77777 | 
er | a po و دب‎ 

रई 

तर می‎ साहित्य अकादमी, 

पुरस्कार Y 


अंगा । 
ll کے سر‎ प्रसिद्ध कथाकार-उपन्यासकार 
कुमार गंगानन्द सिंह (स्वर्गीय 


कुलपति । 
क्षा-मंत्री, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालयक पूर्व 
سیک‎ न OT 
में विभिन्न शोध-पत्र । दृष्टि सम्पन्न इतिहास Y جج‎ hal ब्लॉक पटना-1। 
Se og / aad एतबे 
ہیں‎ प्रकाशित हेवनि में साहित्य अकादमी सँ काज्चीनाथ झा ' आर 
(कविता-संग्रह आओ अनुवाद कार्य । सम्पर्क-794, शास्त्रीनगर,पटना 
کت جوا‎ मैथिलीक प्रसिद्ध कवि-समीक्षक/ख्यातिलब्ध प्राध्यापक/ 
त्रिधारा, बीणा की फुरेएकी ने, नामत ' थिक बैह (कविता- ee 
अकादमी सँ विविधा (निबंध संग्रह) लेल पुरस्कृत / र | -स्मारिकाक सम्पादन 
मधुपक काञ्य-साधना पोथी सेहो प्रकाशित । अनेक पत्रिका- 
सम्पर्क :- लक्ष्मी सागर, दरभंगा । 


Qt 


